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इस अन्य के ₹चयिता मेरे पूज्य पिताजी का गोलोकबास हुए आज पूरे ३४ साल हो गये | 
उनकी रचनाओं के प्रकाशन में इतना विलम्ब क्‍यों हुआ, इस सम्बन्ध में दो शब्द कह देना मुझे 
नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

जिस समय भ्रन्थकार की शोकमयी श्ृत्यु की दुःखद घटना घदी--सम्‌ १००३ में; उस 
घमय मेरी तथा मेरे अनुज कुमार राजीवरअआनप्साद्तिह की बहुत छोटी अवस्था थी। पिताजी 
की स॒त्यु के अनन्तर राज्य का प्रबन्ध 'कोठ नआफ-वबा्डसः के हाथ चलना गया | हम दोनों भाइयों 
के भरण-पोषण ओर शिक्षा-दीज्षा का आर भी गवनमेंठ के ही हाथ में रहा । 

सन्‌ १९१७ ६० में, बालिरा होने पर, राज्य की बागडोर भेरे हाथ में आई। १७ बर्ष 
की ज्ञम्बी अवधि तो इस प्रकार बीत गईं | इस अवधि में सारी चीज़ें अस्तव्यस्त हूप में पड़ी रहीं । 

अब मुझे उनकी इन रचनाओं का स्मरण हुआ। बड़ी कठिसाई' से इसका पत्ता लगाया 
गया । जिस सज्जन के हाथ में ये पड़े गई थीं. उससे इसका डद्भार करने में काफी अडचनें आई 
और बहुत खचचे भी करना पड़ा। इनके संकलत का भार गैने पिताजी के सखा और दर्बारी 
कवि दीवाँ-निवरासी भिश्र श्यामसेबकर्जी' को सोपा, जिगके सहवास-काल में ही इसमें अधिकांश 
की रचना हुए थी। आपने इस छत्तरदायिल्वपूर्ण कार्य को जद्योगपू्षक किया तो जरूर; पर इसमें 
आपने पूरे पाँच बे लगाये, ओर जो कुछ संकलन किया भी, वह अपने हंग से । 

मुझे बह संकलन सम्तोषप्रद नहीं जँचा | में चाहता था कि छपने के पहले इस रचनाओं 
का विपय-करम से समुचित विभाग कर दिया जाय और आल्लोचनात्मक दृष्टि से इस पर कुछ 
प्रकाश बालते हुए एक अच्छी भूमिका आरम्भ में दी जाये । 

शाजकाज के फलों में में इतना व्यस्त था कि मुष्े इस कार्य के लिए अवकाश मिक्षता 
दुर्लस था। अतपब स्थानीय हाइ-इज्लिश-कूल के हेव-पंडित शीरामवृत्त शर्मा काव्यती्थ! से 
मैने इस कार्य के सस्पादन के लिए अतुरोध किया। उन्होंने इसे छापने हाथ में लिया | दुभाग्य- 
वश एक विम धअकश्मात उनके डेरे में घोरी हुई और अन्यास्य कई चीजों के साथ इन रचनाओं 
का पुलित्दा सी शायब हो गया | इस खबर को सुनकर में कितना दुःखी और चिस्तित, हुआ, 
यह वहीं सेप्रक सकते हैं, जिन्हें ऐसी अपूर्व निधि खो बैठने को शोक हुआ ही ।' 


2! 


में बिलकुल हताश हो बैठा । पर होना तो कुछ ओर ही था। 'अकस्गात एक दिन गात 
के कुछ बच्चे इन रचनाओं की पोधी के साथ खेलते नजर आये ! इस ध्राकस्मिक घटसा का मेने 
ईश्वरीय अमुकस्पा समझा और यथासंभव शीघ्र ही इमकी अद्वित कर प्रकाशित करने के लिए 
उतावल्ा हो उठा। इसी बीच में बहुत अध्वस्थ हो गया, ओर सख्वाछाय-सुघार की चिन्ता में छो 
कई साल कहे गये ! 

आज से दो वर्ष पहले मुझे अपने जिसे के साहित्यसेबी श्रीशिवपृजनजी से गुल्लाक्ात 
हुई। मैंने आपसे इस रचनाओं का जिंक किया ओर अशुरोध किया कि इनके सम्पादन ओर 
मुद्रण का भार आप अपने झूपर लेकर इस कार्य में मेशा हाथ बटावें। आपने राह्रप इस 
कार्य में मेरी सहायता करने का बचने दिया और उक्त हस्तलिपि को सगे ढंग से संकतित तथा 
सम्पादित करने के लिए अपने साथ ते गये | इधर कई वर्षा से आप 'पुस्तक-भंडार” ( लहेरिया- 
सराय ) में हिन्दी की सेवा कर रहे हैं, ओर इसीलिए मेने इच्छा प्रकट की कि वहीं के 'विद्यापति 
प्रेस! में आपके ही निरीक्षण में इसका शुद्रण भी हो तो बहुत अन्छा हो। प्रस्तुत अम्य का सम्पा- 
दून, विषय-विभाग, चित्रों की सजावट«>-सब कुछ आपके ही अबम्य घत्साह तथा हआमबरत परि- 
श्रम का फल है। इसके लिए शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करता सम्भव नहीं। थवि शाप इस 
कठिन परिश्रम का बीड़ा न उठाते, तो यह प्रन्थ इस रूप में आज हिन्दी-संसार के सामने आत। 
या नहीं, में कह सहीं सकता । इसके लिए अलंकार-चित्रों के बनाने में पुस्तक भंडार” के कुशल 
कलाकार श्रीषपेन्द्र महाश्थी ने जो भ्रम किया है' घसके लिए में उन्हें हार्दिक पन्यवाद्‌ देता हूँ । 

हो, इस ग्रन्धावल्ली के जीवनेतिहास की एक और कहाली कहने से रह गई । वह यों है 
कि आज़ से लगभग १४ बर्ष पूची, जिस समय शिवपूञनजी 'भतवाला “मंद्क्ष ( कताकाता ) में 
: रहते थे, में कलकचा गया था, और वे जब आरा-मिवासी प॑ डित इश्वरीप्रसाद शर्मा के शाथ मेरे 
पास आये, तब मैंने इस ग्रन्थाबली की मूल प्रति उन्हें. दी थी--मेस-कापी तैयार करने के लिए । 
उन्होंने इसके चसम्त-बर्णन का कुछ अंश झतवाला? के वसम्ताडू मे ऋजशित ही फिया था 
: पर बे प्रेस-कापी तैयार न कर सके और अन्थावली लगभग चार साक्ष तक उगमें। पाया पी 7 ही । 
. ज्ब' वे काशी आ गये तंब उन्‍हें साहित्यिक कार्य में बहत व्यस्त गो 
ओर फिर प्रेस-कापी तैयार करा डाली । 
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.. अस्त! इन रचनाओं का रचना-काल आज से लगभग ५० बर्ष पूर्ण का है; इस बीच 
हिन्दी-साहित्य की जो अमूतपूर्वे अगति और पत्नति हुईं है, बह रच 
रस और ब्रजभाषा की रचनाएँ अब असाशयिक प्रतीत हो रही हैं; पर 
. वी गई थीं, हू समय आज से स बेधा भिन्न था। मेरे पल्य पिसाओी ऐ्लिम्दी पाए भारत- 
दरिश्न्द्र के समकालीन थे और उनसे इसकी. खासी धतिष्ठता थी। वज्ञभाषा की स्वनाशों और 
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आक्वार-रस की प्रधानता का वह युग था। उस समय यहि इसका प्रकाशन हुआ रहता, तो हिन्दी- 
घाहित्य में इसका क्‍या स्थान होता, यह विचारने की बात है' । 

पूज्य पिताजी ने रण से ३० वर्ष की अवस्था में एंग कविताशों में अधिकांश की रचना 
की थी। ३७ बर्ष की अवस्था में उनकी भ्ृत्यु हो गई। शआतएल उसको ए+४ह प्रकाशित करने का 
सोक़ा ही नहीं मिज्ला। 

आज हिन्दी-संसार में इस प्रम्थावज्ञी का क्या स्थान होगा, इसका निर्णय तो शुसमाही 
पाठकों के हाथ में है। इसको प्रकाशित कर मैंने तो केवल अपना फर्तेज्य-्पाल्त किया है-- 
पितृऋण से गत होने का प्रथत्म-गात्र किया है। यदि इसको सुन्दर और उपथोगी घंनाने मे 
(मे कुछ भी सफलता मिली हो, तो में अपनेको कृतझ्त्य सममूँगा। 

सू्धुण. .. द विभीत 

िक्षिकोरफ़व, १88 ३ क्‍ .. शचधिकारमण्लाद्णिह 
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बिद्ार-प्रान्व के दक्षिण खंड में, शाहाबाद जिले के अन्दर, सूथपुरा' एफ प्राचीन और 
ग्रतिष्ठित रियासत है । स्थासत की राजधानी 'घुर्यपुरा', इस्ट-्इडिथननरोतवे के झामरॉध 
नामक प्रसिद्ध स्टेशन से, करीब बीस-प्थीस मील दक्षिण पढ़ता है। इस अंथावज्ञी के रमथिता 
गोलोकवासी राजा शाजभराजेश्वरीप्रसादर्सिदी' उक्त राज्य के ही अधीश्वर थे | 

आपका शुभ जन्म सुर्थपुरा में, विक्रम-संबत १९२२ के पौप-मास हैं, हुआ था । श्ापके 
पूज्य पिता 'दीवान भीरामकुमारसिंहजी' घहुत गग्भीर भक्ति के विचारशील व्यक्ति थे । विदा 
का अतुराग उसके हृदय में य्धेष्ट था। पभाचीन कवियों और कविताओं का थे बहुत भादर 
करते थे। शान्तन्‍-रस और भक्ति-पत्ष की कविताएँ उन्हें विशेष प्रिय थीं। शिव-पायती के ने 
झंनन्‍्य उपासक थे । 'कुम्तार'ं उपलाम से अक्तिन्पक्ष की कुछ रखसाएँ शी पन्होंने की भी 
जिनसे उनकी कविल्ल-शक्ति का भी अच्छा परिचय मिक्षता है। सुप्रसिद्ध ह्ुमरॉबदाशय' की 
दीवानी का प्रम्बन्ध बहुत दिनों से पूथओों में चला आता था, इसीसे उनके ओर उसके पृव॑जों 
के जात के पहले डीवाज की उपाधि छावरन लिखी जाती थी 
सर्गीय राजा साहब बचप्रन से ही बहुत कशांगजुल़ि भे । खेल्ननकूप मे गा गंदे 
. बहुत लगता था। आरम्म में आपको पदूं, फारती और फिर संस्कृत तथा हरवी की शिक्षा 
दी गद। इसके बाद सुयोग्य शिक्षकों की देखरेख में आपने आऔँरिजी भाषा की सी पर्याप्त शिक्षा 
प्राप्त की | आप बड़े भ्रेघावी विदार्थी थे | 

बास्यावस्था में आप बढ़े चंचल स्वभाव के थे--तरह-तरह के खेल खेला करते थे । 
, साथी. बालकों में किसी भी तरह का भेदभाव रखे बिना आप सब पर हार्दिक प्रेम रखदे से । 
'. पतंग चढ़ाने का शौक आपको बहुत था और यह शौक़ बराबर बना रहा। यहाँ तक कि 
.. राजा होने पर भी आप अपने महत्न की छत पर बैठकऋर पर्तग घड़ाया कराते थे । कुश्ती 
! और व्यायांत की ओर आपकी विशेष रुचि थी। यही कारण था कि मृटयुक्यस्त आपका 
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शरीर सबाब्जसुन्दर भर झुषटित बना रहा । यद्यपि आप खेल-तमाशे के बड़े श्रेमी थे, तथापि 
आपके पठन-मनन में कभी क्षति होती मी देखी गई। अपनी तीजघ्र बुद्धि और बविल्ञक्षण 
ध्मरणज्क्ति के काश्ण आप अपने प्रहपाठियों में बराबर सवश्रथम होते रहे । 


पन्‍्द्रह बष की अवस्था में, संवत्‌ १९३७ में, बहुत धूमधाम के साथ, आपका शुभ 
विवाह, मष्तर-बिहार के झुजप्रफरपुर' जिले में, परसानन्दपुर' के प्रतिष्ठित रईस 'दीवान चतुभुज 
सहाय डिप्टी-कलक्टर को कस्याणी कन्या से, हुआ था। उस विषाहोत्सव में हमरॉव के 
तत्कालीम महाराजा श्रीमहेश्वर्मरूशलिंद बहादुर तथा अन्य अनेक गश्यमान्य व्यक्ति 
सूथपुरा पधारे थे । 

आपके विवाह के कुछ दी दिनों के बाद, संबत्‌ १९३८ की चेन्र-छुल्ला द्वादशी को, लकये 
की बीमारी से, आपके पूज्य पिताजी का केलास-वास हो गया । यों तो पिता के समय से ही 
पज्न्‍वाद का कुछ अंश आपके निरीक्षण में रहता था, पर अब तो सारा भार आपके ही कंषों 
पर आ पड़ा | किन्तु इस ७त्तरवायित्व को किस ,खूबी और मुस्तेदी से आपने निबाहा, यह 
इसीसे भरकर है कि थोड़े ही समय मे शांभय की आय पहुछो रे बहत अधिक बल गई । 

सोलह वर्ष की अवस्था मं 2ी, #च्यनक्ष पिवृन्वियोंग के कारण, जापको राज-काज करे 
मामहनझमेजों पत्र निकट झामना करना पढ़ा । फिर भी शाहित्य की जोर शापकी जो अधि 
शचि शिक्षण-काल़ मे ही नली शा रही थी, वह अतुदित प्र होती गई | गेजनकान से वा 
अधिकांश समय आप साहित्य-सेवा में हो ज्यदीत फरते से । हिन्दी, अगरयों, संस्कात, पढे, 
फ़ारसी, अरबी, बैंगल। आदि के अविरिष्त पश्तो, गुल, चढ़िया आदि कई धन्य भाषाओं का. 
भी आपको अच्छा ज्ञात था। क्‍ द ः 

प्रपका पृस्तकजोंस परग प्रशंक्षतीय था पाँच-पाँव सौ प्रष्ों की पुस्तक जाप एक ही क्‍ 
देश में छाए का डालने मे, आए बह भी भम्भीर भनन के साभथ। आपकी पढ़ी विभिन्न क्‍ 
भावाधओं की पृरुको का एक बड़ान्सा पुत्तकालय ही गया से, जो अद्यायत्रि क्‍तामांन है|. ४ 


संगीत और काव्य की ओर आपकी पयूत्ति आरम्भ सर ही थी, जो बसरोत्तर बढ़ती ही 
गई । गाना और बज्ाना--दोनों ललित कलाओं के आप अच्छे जानकार थे । आपके दर' 
बाद में आ्रायः गुखियों खौर कलावन्तों का जमघट होता था। आप उन सबकी बहुत आधर 
करते थे । शतर॑ज-के भी आप अच्छे खिलाड़ी थे | ा 


आपके बनाये गहुत-से तालित-सघुर भीत चि८-पुर्जीं पर लिखे; हुए थे, जिममें बहुते- 


प्ब 


नष्ट हो गये, बहुत थीढ़े ही मिल सके है। भाषकी थद आम आइत थी कि अब कोई सुम्दर 
चित्र या दृश्य देखते, चट उसपर कोई गीत घना डालते । 
साहित्य-सेवियों और कवियों का आप बढ़ा सम्मान करते थे। आपके दरआार में 
बहुत-से कवि और शायर रहते थे ; बाहर से भी बहुतेरे आया करते थे। आपके दरघारी 
कवियों में फबिधर लछिराम, कषि प्रभाकर ( सहाकवि पद्माकर के पौध ), कवि शब्त, भिंड 
बयामसेवक आदि के ताम विशेष परलेखनीय हैं। वरबार में अवश्नर मशायरे हुआ करते थे | 
कितने ही मीणमीरज सुलाजिस थे । 
ब्जआपा और खआद्ार-रस की कविताएँ आपको विशेष प्रिय थीं--यशपि भरक्तित्पक्ष 
की भी कुछ कविताएँ आपने रची हैं। पदू-फारसी में भी आप रचनाएँ करते थे । आपका 
लिखा एक 'दीवास' भी था, जो मीरणा छेकर चले गये । भोर भी बहुत-सी कविताएँ यों ही 
नष्ट हो गई । आपकी अधिकाँश रचनाएँ सब्‌ १८८५ से १८९५ हैं० तक की हैं । 
आप स्वयं बहुत अच्छे पहलवान थे । अतएव पहलवानों का बड़ा सरकार करते थे । 
मथुरा और कई अन्य स्थानों के पहलवान आपके दरबार में बराबर रहते भरी थे। कुश्ती 
लड़ने, घोड़ा चढ़मे, घन्दुक्त चलाने, शिक्षार खेलने आदि में आप बढ़े दृष्त पर्व सिद्धहरत थे । 
भारतेन्दु हरिश्रन्द, महाकबि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर रम्ेशचरद्र दस, महाराजा तीूद्र 
मोहन ठाकुर आदि सम्ञान्त व्यक्तियों से आपकी बड़ी पनिष्ठता थी। शमझुल्ललक्ष्म नवाष 
.. इसदाद इसाम साहब, मौलवी फ्जल इमाम साहब, मिरदर राधिम्श्न, भीअशुकूलबन्द ही 
. आदि आपकी विद्वुस्तभा के सहदय सदस्य थे । ु 
.. भारतेन्दुली जब छुसरॉव आये, तब सू्यपुरा भी आकर आपके यहाँ हरे थे | झाप 
. भी भारतेन्दुजी के यहाँ काशी गये थे और उन्होंने आपकी बढ़ी आवभगत की थी । 
....: भहाकवि रघीसानाथ ठाकुर के यहाँ तो आप बहुत दिनों तक रहे। उनकी भाटिकां 
'वित्राज्दा' निकलने के बाद आपने उसका हिन्दी-धमुधाव भी किया, जो अमित्त छन्‍्द और 
: भचीन शेत्ती फे कारण अपना खास महत््त रखता है। 'वीरबाला” ( पेतिहाशिक मोटफ ) और. 
स्वाधीन वाला ( प्रहसन ) के अनुवाद तो अधूरे ही रह गये ! क्‍ 
जनता के हिंत का खयाल आपको बराबर रहता था। इसके लिए संतय-सभय पर 
आपने बढ़ी-बढ़ी रक्ेमें स्व की थीं। १८९२ ई० में, जब शाहाबाव के कालवटर 'मिस्हर स्कीम 
ने, आरा “निवासियों का जलकष्ठ दूर करने के लिए, पानी की बल खोलने के उद्योग में. जिले 
के सभी घतीसानी असिष्ठित व्यक्तियों की एक बड़ी सभा करफे चन्दे की अपीक्ष की, तब 


है 


शापने कहा कि शा्य जनों के यन्‍दा देने के आशन्तर जितने शपयों की कमी होगी, में पूरा कर 
दूंगा । अन्त में अपने वचनामुसार आपने एक लाख पचास्र हजार रुपये उक्त कार्य के लिए 
सहप दे डाले | 

सम्‌ १८८९ ६० में, पठना में, कायस्थ-कानफ़रेंस हुई थी, जिसमें झापने पॉच हजार 
रुपये की सहायता दी थी । उसकी स्वागतक्कारिणी समिति के सथापतित्पव से शो आपका 
जोरबार भाषण हुआ था, सश्चकी बढ़ी प्रशंसा हुई थी । 

सन्‌ १८८७ ई० में बहुगल-बिहार के तत्कालीस गवनर सर स्टुआदे बेली' को आपने 
अपने यहाँ निमंत्रित कर 'सूर्थपुरा' में अस्पताल की नींव रखबाई, जिससे आज भी गरीब 
गेगियों की पयोप्त सेवा हो रही है । 


अपने पिता के निधन के दो-सीस बष बाद, अपनी माताओं को तीर्थाटन कराने के लिए, 
सकर-स्‍तान के सभय, आपने तीथराज प्रयाग की थात्रा की थी। उस्तयात्रा में 'डुमराव! से 
इलाहाबाद तक स्पेशल-ट्रेल छूटी थी। आपने एलान कर दिया था कि जो भी चाहे, ट्रेन से 
प्रयागन्यान्ना कर सकता है। इस सुअवसर से बहुतों ने लाभ उठाया था। है 

सन्‌ १८७३१०-७४ के भय॑क्षर अकाल में भी, दु्मिक्ष-पीडितों के कष्ठ-निवारणाधे, 
आपके पूथेजों ने बहुत अच्छा प्रमन्‍्ध किया था 


आप बूदिश सरकार के घड़े द्विमायती थे। समय-समय पर उसकी बढ़ी मदद भी 
करते थे । खन्‌ १८५७ ६० के सिपाही-बिह्रोह में भोजपुरी बलवाश्यों ने सूर्यपुरा के किये को 
भी घेर लिया था। किले के फाटक पर आजतक गोले का दारा है। उस समय आपके 
पू्चजों ने बड़ी वीरता के साथ बलवाइयों को शास्त करने का प्रयत्न किया था। आपके पिताली 
ने अपनी स्थिसेत की जमीन में निकली (४ सरकारी घहर के मूल्यनस्थरूप एंक लाख पचाश्नी 
हजार रुपये स्वर्य न लेकर सरकार को दे डा थे । कु ये 

धन १८५४ ई० में, आपकी राजभक्ति और अन्य सदूर्ुणों से भ्रसन्‍त होकर, ब्ृष्टिश 
धरकार ने आपको राजा फी उपायि प्रदान की । उस खसय सूथपुरा' और 'स्सराम! के 
जिवाधियों से सोत्डाह सभा पद के आपकी अमभिमन्दून-पन्न दिये थे-शानदार उत्सव मनाकर 
और सकने कद हे मे । क्षरीर गीला, सुडौल, बलि और सुहक 
था | बढ़ी-बड़ी सरसख आँखें और काले धुंघराल केश बढ़े मनोहर लगते थे | आपका चिचा- 
कर्षक भुखमंडल देखकर ही आपकी आश्यन्तरिक सरजलता और सहुदयता का पता जग जाता ., 
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था । भाप सदा भसनन्‍म-वध्म रहते थे । सात्यप्रियता आपसे कूट-कूंटकर भरी थी । सत्यक्षादियां 
की आप बढ़ी अतिष्ठा करते थे । सत्य बात कह देने पर अपराधियों की सुरत कला कर ले 
थे | शोल्न का प्रभाव आप पर इतना अधिक था कि पुसके कारण कंभीनकरमी सामझिक पेश्ला 
भी सहनी पड़ती थी । सादगी को आप बहुत परसंव्‌ करते थे। छल्लन्कपह से सदा दूर ही 
शते थे । प्राचीनता के पुजारी होते हुए भी छान्थपरम्परा पृ आप मिक्षकुल भश्रव नई 
देते थे | समयासुकूल सुधागों से आपकी गणी सहानुभूति थी । 


“न्थी, 3७ वध की अवध्या मे, आपका अचानक शहजीक-लीला-संघरणा] ही गया । एस 6 
घटना से चारों ओर शोक जा गया | सबसे वह द्ाति महसूस की-«जिसकी पूत्ति असम्गव हे । 
भारतेन्दु हृरिश्यन्द्र और आपके शील-स्वभाव में अहुत-कुछ समानता थी । दोनों ही 
सप्तकाल्ीन, ब्रजमापा और #झऋंगार-रख के प्रेमी कवि, सौन्दर्योपासक, कृष्णभक्त और गुशणियों 
के प्रवीण पारखी थे । इसी कारण, समावतः इस दोनों में पनिए्ठ मिलता भी हो गई थी । 
सचभुच यह एक आइचय ही की बात है कि इन दीनों सहवय मिर्शों का गोलीक सन जत्यहपा- 
वेस्था में ही हो गया-- भारतेन्तुजी का १५ वर्ष की आयु में के और शापका २७ में वर्ष में ! 
गत बंध (साच १९३१६ सें) आपकी सहधभिणी राती साहवा का भी स्वगंवास हो गया 
आप जसे तेजस्वी, यशरबी और मनस्वी थे, पैसे ही आपके दोनों सुधोग्य शुधुन्न भी 
बड़े ही सहृदय भर चार 8। राजा राधिकारमणप्रसावर्सिह मुभ० ए० का शुभ जन्म संवत्‌ 
१९४७ में और कुमार राजीवरबजमप्रसादर्शिद् एु्० ए० का शंव्त्‌ १९७० में हुआ था। 
श्रीमाव्‌ राजा पहुंच हिल्दी के स्वाम्रफरव कहानी-माक् और गगय-कवि हैं । हिन्दी 
हिन्दुस्ताती की आपकी जोरदार बी विलकुण अगूदी है। शिए्पी, संस्कृत, बंगला, अँगरेजी 
. हूँ, फ़ारसी आदि कई प्रमुख सापाओं के साहित्य का आपने बहुत गहरा अध्ययम किया है। 
इन भाषाओं के आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, भारपीय दशत की और खापदा विरेत गाव 
अप पका छाधिकांश बसय रदाप्यस ञौ ( साकार स ते है नवतोत अप) ४ | बाजभाज 5! 
देखभाल अधिकतर कुमार साहब है! फरते 8 । आपके दो झुपव पैं-- भीआलाओं और 
श्रीशिवाजी, जो ऋषशः इलाहाबाद-विश्वविशालय योर सुरधुरण्हाइस्फूल हे उच्च शिक्षा 
पा रहे हैं। पारप-कुसुसावज्ञी', 'नवजीवभ!, 'मबीन सधारद » सरंगा आशि %३ पुस्तकों की 
आपने रचना की है। आप बड़े साहित्यनसिक, सादगी-पसन्‍्द, मिल्मसार, मिप्ंभाषी जोर 


$ भारतेस्दुओं का जत्त विक्रम-संच्त्‌ ३९०० में कौर मिधन संदत्‌ १६७१ में हुआ था। 


९६ 

विनोदू-प्रिय हैँ । आपकी सोभ्य अक्ृति में अदसुतर आकष णु है। शागनहीस' जागक आपका 
एक बुहत्‌ मोल्षिक उपन्या्त शीघ्र ही अक्ाशित हो रहा है, जो दिस्दी में अपने छोग और अपनी 
शैज्ी का अद्वितीय होगा । 

श्रीमान्‌ कुमार साहब ऑगरेजी के बहुत अच्छे विह्वान और वचमास विद्गर-कोंसिल करे 
अपर-चेम्बर के माननीय भेम्बर हैं। पुराणावि संस्कृतन्मम्थों में आपको बड़ी आध्था है। 
संस्कृत-साहित्य-ममेज्ञ पंडितों का बहुत आदर करते हैं। आप आदश गोमक्त और आआवृभक्त 
हैं । प्रजा-पालन में आपकी तत्परता रहुत्य है। आपका राज्यजवन्घन्फैशल अभितत्दतीय है । 
आपके एकमात्र सुशील सुपुन्त श्वीराणाजी इलाहाबाद में काल्रेज को शिक्षा माप्त कर रहे हैं । 

परमात्मा करे, राजा स्राहम और कुप्तार साधब-«भिन दोनों में राम-लक्ष्मण-सा अतौ- 
किक अआतृस्तेह ऐै>“वचिरायु हों; और अपने उदार सत्कार्यों से साहित्य तथा देश का अधिकता 
घिक उपकार करते रहें । क्‍ क्‍ 
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प्रकाश कीय निवेदन 

श्रीराणराजेश्वरी-साहित्य-मन्दिर में सरस्वती-सम्राराधन-सम्तारख्ण के मिश्रित या सचिन 
पन्थावल्ली दी श्रथम पुष्प है। बर्चमान सूयपुराधीश श्रोभाव्‌ राजा साहब का बूदत मौजिक 
उपन्यास राम-रहीम' द्वितोय पुष्प होगा, जो इस मन्यावत्री के बाद शीघ्र ही प्रकाशित ह्ोनेघाणा 
है। आगे के पुष्पों में श्रीमान्‌ राजा साहब की अन्य पुस्तकें होंगी, जो कई साल पहली छपी 
थीं; पर जो इस समय--+अधिक माँग होने पर भी--हुष्प्राप्य हो रही हैं । भगवान साहित्य- 
भूत्ति श्यामसुर्दर से प्राथेना है कि दया करके इस गर्दिर की महाकांचा को सफज फरे 

इस मन्दिर की स्थापना इस ग्ंथावली के रचयिता की पुण्यस्मृति में ही हुई है, और 
यह जड़े सन्‍्तोष की बांत है कि अंधकार की निधन-तिधि ( ओरामसबसी ) के दिन ही यह 
अंथावत्री प्रकाशित भी हो रही है। विश्वास है कि प्रतिवर्ष यह प्रशयन्‍ससृति-तिनि इस 
मन्द्रि' को एक नवीत खाहित्य-सुमत से सुसलित होने का भौरव प्रदात करेगी । 

... इस भ्न्‍्धावल्ी के लिए श्रीमाम राजा साहब ने जो बत्तठ्य दिया है, उसमें पाठकों को 

इसके पुनरुद्धार की कंशण कहानी भिन्वेगी | किन्तु इसका पुतसद्भधार हो जाने पर मी इप्का 
: जीशुद्धार अनेक वर्षों जोर विष्मन्वाधाओं के पश्चात्‌ हुआ; और यह भी प्रम्यकार फे इध्वेत 
. की हो कृपा का फल्न है। . 
7... इसकी पांडुलिपि तैयार कराने में जो कठिमाइयाँ हुई', उनका वर्ण नहीं ही! सकता; 
_अयोंकि मूल प्रति अत्यंत जीए:शीण दशा को पहुँच गई थी और बह़क-से चित-पर्म जी गि्ता 
हुए थे ।- फिर भरी लिखाबद आदि में यशासम्वाव अम्यदा हो मौतिक शोक को ही रचा 4 
 गईट--किसी अकार के संशोधन अथवा परिवत्तन को कईी स्थान नहीं दिया गया--दसलिए मि 
उस युग को प्रशाज्ञी और प्रयोगों का हुक आमास मिल सके | 

मंथकार के दरवारी कवियों की भी कुछ रचनाएँ आए हुई हैं; पर घन्हें इस अंथावज् 


' भें स्थान न दिया जा स्का, वे कभ्मी अलग है। छपगी | हाँ, भंधक्तार के पृष्य विताओ की 


१३ 
कुछ हफुट रचनाएँ इसके परिशिष्ठट में दी गई हैं, जो प्तौभाग्यवश इसी प्रंथावली के भस्तव्यस्ते 
पत्र-खंडों पर पत्नसत्र अंकित थीं | 
यद्यपि अंथावज्ञी की कुछ चीजें अधूरी ही हैं, तथापि प्रकाशित कर दी गई हैं; क्योंकि 
ग्रंथकर की एक पंक्ति को भी नष्ठ होने देना भरभीए थे था। भ्ंथकार ने सूयपुरा के प्राचान 
गद से पक, अत्यंत रमणीय स्थान में, अपने लिए जो 'डद्याल-सवर्ता (गांडन-हाउस) लासक 
भवोन एवं प्रिय सुख-मिवांस बसवाया था, उसका चित्र भी इसमें दे दिया गया है और उनके 
स्मारक-स्वरूप निर्मित हाइसकूल का भी। जो भी सामग्री आप्त हो सकी, उसका सहुपयोग 
यथास्थान कर दिया गया है; पर जो अप्राध्य रह गई, उसका मोह छूटला असंभव है। 
आशा है, साहित्यानुरागी काब्यरसित्न सल्लन इस प्रंधावल्ञी को पाकर अवश्य 
आधप्यायित होंगे | 


सूथपुरा | .. वयवस्थापक 
शाहावाद्‌ भीराजराजेश्वरी-साहित्य-मं दिर 
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फानत सुरकी-प्रधुर धुनि, गेनन में ऋज-बाल 
सत-मन्दिर में राधिका, रोमरोम गोपान्न 


फकरित्त 


१ क्‍ 
छाया हू' छुअत तेरों भूलत जगत सब, हज्नत हिये में बस एक तेरी माम है । 
दीखत सुनामो औ कुनामी दोऊ एक सम, तेरे छकि छाक दुख सुख सो ते काम है । 
तू ही प्रगदावत पखान हू ते प्यारे हरि, तेरे डोर नाध्यों चहूँ छोले घमस्वाम है। 
पावन परम जगनपावन-करनहारों, धन्य धन्य प्रेस तोहिं कोदित पास है 0 


म््‌ क्‍ 
कैसी जप ओग परत तेस ग्यान ध्यान कैसो, कैसो प्राम्नायात्न चित्त इसमें न नाखिये । 


जहिये अभित छुछ, छूदिये अनन्द-शसि, थाही को हिे में हढ़ ध्यान घरि राखिये | 
फेंकिये मयूख, दरकाइये पियूषन्‍्घट, प्यारे याही रस को झुवार-बार चाखिये। 
भाखिये न और कछु, रहिये सु मौन सदा,. भाखिये भो मुख ते तो प्रेम प्रेम आखिये ॥| 


प्‌ 
आध्यो कियो चहुँचा चवाब अजनीधिन में, घेर को सभी के मुख चरचा रहो कियो | 


फेरे रहे नेव शुरु जोग हाथ रे! दिस्ति ते, रोष को अबाहू नित्तन्मूतन बी कियो । क्‍ 
.. छिनहूँ मन पायो चेत, जीवन सिशानो योंही, दूवरों दुखारों वग दाहम दल्यो। कियो। 
वियली ने पॉव प्रेमपतथ ते पियार' तक, लाख लाख हुःख याही देह पे सह्यो कियो॥ 


प्रेम्न ही को दासी सहों, भूखी बस प्रेम ही की, प्रेम दी को एफ तम-मन तें चहूंति हीं 
प्रेम ही को आनति भी शनति सुम्रेश ही को, रेस दिन ग्ेश ही के ध्यान में रहति हो । 
प्रेस ही ते नाम, काम मेरी एक प्रेस ही ते, प्रेष्त हो को 'प्यारें बिसवास के गहति हीं। 
प्रेम ही हमारों नेत्र, भेम ही हमारो जप, पे. ही हमारों तप, भरेस ही कहत्ति हों ॥ 
हे 


प्रेम ही के फन्‍द्‌ परि सरबस गँवाई हाय, प्रेम दी के हेत बदभात्रि हूँ ल््दति हों । 
प्रेम ही सो काति गई, ग्रेमद्दी सो मान गयो, प्र ही किये ते देखु लाखन सहति हीं । 
प्रेम ही विधारथों मोहि, प्रेम ही उजासयो सोहि, भेम ही के दाह देह आज लो दृहति हों। 
प्रेम ही किये ते गति औरे मति रे भई, भेस को तजीं ना वक भेस ही चद्षति हों ॥| 
ष््‌ 
कैसो गेह-्काज जम-लाज कुल-कामि फेसी, कैसी उपहास देरि-देरि के सुनाती हूँ । 
कढ़ि है न ही ते, जोन दवीनी होय दोय भले, चोचेंद चवाइन सी नेक सा सकातो हूँ । 
पाय परों प्यारे! कर जोरों बिनती हूँ करों, जान दे हमें री एरी जोन मंग जाती हूँ । 
डोलों मद्िं संग मेरो छोलो ना करेंजो बीर, बोलो नहिं भोसो में तो प्रेमन्मद साती हैं| 
् क्‍ 
छाति देख्यो बेद ओी पुरामत को काऊझ दस, दोय देखो जोगिन जतीन शु-झामी को । 
सिव देख्यो, विधि देख्यो, कृष्ण तजचन्द देख्यो, देख्यों है अनेक राव राजा खुसनाभी को | 
कहँ थीं बखानों ताहि' प्यारे' जीन-जोन देख्यों, देखि डारथो जगत झुमासी बदसाभी को । 
जाहि देखि और के न देखित्रे को चित्त चहे, ऐसी एक देखयो पंथ प्रेम अमुगाभी को ॥ 
ल्‍ 4 ' 
स्वेधा क्‍ 
' छूदे भ प्रेस को पंथ पुमीत, घटे महिं. आदर प्यारी सों पी को । 
भाव वही जो हरे भन को, अर बात वही जो शचे सबही की । 
मात हु को परसान अहै, थह' तोहि अमनीति सिखाइ सखी की ! 
फीकी क्रो. रस-द्दीन असी, रस राखि हलाहल हूँ लगे नीको॥ .. 
. दम लाख सहेंगी सभी विधि ते, पै उन्‍हें सपफ्से ना उराहहिंगे । 
बह लाख फेरे ये तक चित स्रो, हस प्यारे! उन्हें तो सराहूहिंगे । 
हसकी वह त्तीकी करें था बुरी, हम तो सस-रीसि निवाहूहिंगे । 
सुख होने हरी के हमें दुख हो, पर चाइति हैं तिम्हे चाहहिंगे ॥ 


१० 
तुम्हरे सिलिये को नगीच हो सो अहै, सागरनपार को. दूर हमें । 
अभी एयायें अजू सभ के ससि को, तुम लाल कहो जो जरूर हमैं। 
दुख दी तो अरे सुद्ष ओही हमें, बिब दो तो है जीवस-सूर हमें । 
हम दासी तिद्दारी हैं. प्यारे! पिया, तुम जो-जो कहो मनजूर हमें ॥| 

१६ क्‍ 
अति वदेढ़ी सनेह को मसाश्ण है, बिन जाने कॉझ ना निगाह कहीे। 
बदसास जो होय तो होयथ खखी, पर प्यारें' कबों नहिं आह करे । 
नहिं. नेकहुँ चोचेंद सो बिचले, बद ओऔरहु यामें पछाह करे। 
मुख यामें मिले के मिले दुख ही, पर नेंह करे तो निबाह कहे ॥| 

१४ 
समुकावन को नहिं काम कछू, सत्र प्यारे! पिया को दियों सो दियो. । 
सिलि गाँव चबाब करो सिगरो, सुकलंक को टीको लियो सो लियों । 


अब तो कुल्नन्तेश बिसारि सखी, छकि प्रेम को प्यात्रो पियो सो पियो । 


शुय लोग भल्ने ही रिसाई हमें, नेंद-सन्द सो मेहर कियो सी कियो ॥ 
१३ 

लाज छुटे, घरचार  छुटे, कुलनकाति छुटै, नहिं. संक दियो। 

लोक छुट्ट,  परल्लोक - छुटे, छुटि जाय सखी पितु-मातु वियों । 


प्रानहें छूटे तो. छूटे भत्ते, पर प्यारे! यही हद मंत्र लियो। 


दोनी हो जौंस सो होग , सखी, अब तो नैदशाल स्रों नेह कियों.।| 


४ 


गुरु ल्ोगत फो महि भोति इन्हें, अद संक कर्क को त्याग चुंकी। 


सत्र ही सो विराग उदास है ये। मनमोहननराम सो शग चुकी। 
कवि प्यार ने सीख परेंगी क्यों, पदन्पंकजन्मेम में पास चुकी । 
बरी फोज लाख मी . स्िहें, पिय सो मखियाँ यह लाग चुकी | 


१ 


१४५ 
धरि राखी है जा चित में तब ध्यास, मनोहर तामें ने धीर धरयी बने । 
पिय प्यारे! रही गुख जैही सदा, तेदिते अब हाथ नहीं उचरथों बने । 
गहिरे यद्धि के सु वियोग-पयोनिधि, ऊपर सीखहू साहि करयो बने । 
जिन नैतत में तब रूप बसे, तिन सेवन केले सुवीर भरगो बने || 
5१५ 
एक बार हू वा मुखचन्द बिलोकि, सु और कछू फिर केसे चितेय । 
कर जो पिया प्यारे को माल बनी, किमि और गछे को हुमेल बनेगे । 
सर्न-मोहनी बॉसुरी-्तान सुनी, तिम कानन को कहा और सुनैये । 
ज़िदि चित में मोहन मित्त बसे, तेहि चित्त में और को केसे बसेये || 
री १७ 
पिय प्यारे! से प्रीति करी को हद, वो सदा कुलटा ही हमें भखियों ! 
अपराधिनी दोष-भरी हों सही, पर मेरे न दोपन की लखियो । 
लरिकाई की संगिनी हों तुम्हरी, बिलती इतनों था भेरी रखियो। 


 बिचली नहीं प्रेस के मारण ते, कहि दीमियो मोहन लो सखियो || 


श्ट 


. साज सभो सो सजो सजती, नित साज न्यो तन यै न. सजौंगी । 


भोर नहीं मन लोगेन ते, भयभीत भई भरमी ने अजौंगी | 
लाज किये नहीं प्यारे! मिले, अब लाज कहाँ, नहिं के लजौंगी। 


. नेह के: देह सुखेह भई, पर होव लो दोथ, ले नेह तजौंगी। 


. १५... 


9 तुम चौचेंद्र पारों, चहो सो करो, बदतास' करे, घरो सावरियों'! 


कुल-कानि. कलोंड़ी भई, यद्द डॉंड्री बजाबो समै  अज-गॉवरियों । 
एहि. आऑँतिन ते विख्राय तुम्हें, भरिहों या गल्लीम को भाँवरियाँ | 
सिख मानिबो. केसो सिंखायन का, पिय प्यारे! मै हों हो मिल्लावरियाँ || 


० +१०५, 
तथा पका 44 6४५९ 4* >भ् 
॥ ७ है हज हर अर हब || ४ 
४ पे है है ४ 
॑ तर 2 080७६. मे सा 2 खतए | सकापुआ 


ही, 
तुम जानती रोके न ये शकिहें, कत चाहती भमेह-निवारत को । 
अपनी तो अल्ी-झुरी जाने सबे, तुमको कहे कौन सेंवारन को | 
दुख पायहें के सुख पायहें वे, कछ प्यारे! न काज बिचारन को । 
तजिहे रसलोभी मलिन्द नहीं, किहु मति शुज्ञाव की डारन को ॥ 
९ 
शरञ्भ को उपहास घतों सहि के सुचबाइम को भुख देखनों है । 
कहसों. ना कछू मन ही मन सोचि, दितू अहितू को परेखनों है । 
बिचले मत प्यारे! जू जामें नहीं, इस बातव सो चित तेखनो है । 
घरि. धीर सनेह के सारग में, बिधना जो दिखावै सो देखनो है ॥ 

२२ 
कैपो है. चित्त जो प्रेममई, पिय-्मूरति को नहिं. ध्यान करे। 
वा रसना हूँ शुजंगिनी-सी, गुनन्‍गाव पिया को न जौ उचझ। 
प्यार! वियोग नहीं सतधा, हिय से सनिन्‍्वणहु को मिदरे। 
फूट अरी वे जरी ऑँखियाँ, जिमतें भहिं मेहर को भीर श्रै।। 
क्‍ क्‍ श्श. के 
सिखयो उन्‍हें सीख जो मानें सखी, इम तो पियल्रेम के आशव छात्री | 
उपद्दास को चोलना डारि गरे, बदसामी को औगी बनाई हिया की । 


2 


जग जाति के तुच्छ स॒ थ्ोड़ि दई, अम मानि के रांक सुभाधुपिता की ।.. 
मनमोहन से. अरी मेंह करी, अब लाज कहाँ, कुल-कानि कहाँ की ॥|  ...: 


४ 
सागायाी नि थे अब जानिबेकों, हमें जागती जो हुती जाति चुकी । 


या रच नव न्कत मल 8५. न ए्िः को की पट दे ञ ॥ ५५ 
इन आखिन को जो अली दरसोी, पेह़ि को सरधत्य मे मात्ति चुदी। 


किहि की समुझावति को समुमे, करनी जो हुती लित ठामि चुकी । 
गन आये तिहारे क्रो जाइ करो, हम श्रेम की बारमी छामि चुकी ।॥ - 


पर 


ए० 
कब लो. परसाइये आानन को, ने चबाब चवाइस को सरिदे । 
जब लो हद प्रेम नहीं द्विय में, तब लो शुरू लोगन को छरिते । 
यहि प्रेम के मारग में सनी, जगन्लाज ही मापन की जरि ह | 
जब प्यार सो प्यारों' मिलेगो हमें, बदनाम के कोझ कहा कारें? ॥| 
२६ 
घरहाँइन तीज तरंग. जहाँ, कुल-कामि करार जअराय गिरे | 
अग-लाजन्जहाज छुबावत हूँढ़त, चार चवाइम. भीर कि | 
उपहास को जोर झकोर जहाँ, पिय प्यारे! ने धीरज नेकु भिरे | 
नहिं जेये किनारहुँ लो समनी, परि ग्रेम-पयोधि भें कौन तिएँ || 
भ्र्‌पछ) 
बनाती को बाजो बजे चहूँ झोर पे, ता विधि नेकु ने काम लगाये | 
गुरू जोगन की बह रोस-भरी, अँखियाँ लखि के चित नाहिं डिगाने । 
तत ये से लाख कल्लेस सदा, पेन घीरज लेकहेँ प्यारे! नसामै । 
दुखे में सुख सान ले जो निहचे, तब श्रेम के पन्‍्थ पे पाँव बढ़ाने ॥। 
न््टः 
ध्यान विभेस सुरेस भद्देस, मरेसन की को कौन कहानी | 
पार ना आज लो पाए हहा, जिनकी सहिमा को गनेस सो ग्यात्ती | 
. ठाकुर जौन हिहूँ. पुर के, तिमहूँ की जू प्यारे! अऔै उकुरानी । 
घूसत प्रेम के फरद . फँसी, चहुँ मत ज्यों सोइ ये राधिका सती | 
। ०९ 
यह प्रेम की जोगिन हैं ऑँख़ियाँ, सब भाँति सहैं थे चवाब बासारी ! 
कुल-कानि की आहुति दे बिरहागि भें, नेह की बेटी श्ख्री मृगछाके | 
तुद नाम ही को सलित मंचन रे, अबू ध्यावें सदा तुब रूप ससाले |. 
पिय ध्यारें तिहारे निहारे बिना, तिसि-थौस जे असवान के गाही || 


95 
आनति हों नहिं बाकी कहूँ, पर छायो चहूँदिसि प्रेम हड्ा दे 
बेदू-पुरामनहूँ. में समान ही, प्रान सो देह में राज रहा है 
प्यार! तिहूँ पुर शो यो विचित्र, सु ऐसो कछू ढँग थाको महा है 
जा तन याहि के होय गये बिन, नेकु न जाति परे थो कहा है 
१६ 
चाह जितो हुल दो सजनी तुम, चाहे जितो मिलि चौचेंद पारो। 
जैती कलकझू लगाओ चहो, बदनाम करो चहे गारी दो मारो। 
बात उतरी सो ठनी भन में, नहिं कैसहुँ टेक टदसैगो हमारों। 
प्रान कढेगोी तजो लगि देह ते, ही थे कढ़ेगो ने ती लगि प्यारो' ॥ 
हे का 
जो याके सुफाँस फँतयो सो फेंस्यी, फिर वाके लिए नहिं नेकु बचाय है। 
लागे न मंत्र न जंन् कछू, नहिं बूटी जरी को चलते वेबसाय है। 
ताकी कहे मुख बंदगुनी, केहँ माँति फुरेी नहिं एकौ उपाय है । 
आम के साथ ही. प्यार छुठे, थह प्रेम न जाने थीं कोच बलाय है॥ 


| 
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लोनो केस लदकि सु पाँय की बलाय ले ले, खाय-खाय लाख बल भूमि परस्थी परे । 
सुन्दर सुडोल गोल अमल कपोलन में, इंगुर सो अशत विकास द्रस्यौं परे। 
सोभा सरसी के सरसीसह रसीले प्यारे', मैनन में सरस सनेह सरत्यौ परी। 
ओठत पे हास औ मिठास मंजु बैसन पै, इल्दु से बदन थे सोहाग बरत्यौ परे ॥ 
न 
घटि बढ़ि घनन्‍्द कोदि कौतुक कलामनि करि, आनन समान हंस हिय में घरे रहैं। 
कानन में जाय मृग संगति तपस्वित्र कै, मैच तुल्य द्वोत भूरि भावन भरे रहें । 
भुकुटीन बंक ताकि समता लही ना मेक, झुंकि-तुकि नेन्‍ने चाप लाजत गरे रहें | 
प्यारीयदुन्पंकजनपराग को मे पद पायो, पुंडरीकृपुंण पीरि परायम्र परे रहैं। 
मवल किसोरी नव .नेह सराबोर, चली, मन्द गति वाली भतवाली हंसराज की | 
बालाभुण्ती व्याजमंत्र मोहनी परी है, इल-जाल की छरी है, की बच है देवराज की | 


. गानिक-जटित भाल भअरकत-बंदी प्यार, करति करंजा रेजा संतत-संग्ताज की! 


. 


का 


डी 


पुरारी हो भूपन खरी है, किन्मरी है कषों, कुदन छरी हैं, की बरी है पोखराज की ॥ |. 


भ्ट 


कोमल. फमलदल-अमल-विभिन्दि मेन, उन्‍्सद्‌ मदनन्‍मद चंचल निरविराम । क्‍ द 
रंजितसुहास भदु रक्ति- आाधर संजु, गंजित गयंदू गति सन्‍द सुखसासिशत । 
ललित कपील आलुशाइत अलकन्जात, घन्मत उरोज-आन्दोलित गल-लग्स दाम । 
आनर-वरेन्दु.. सम्पत्नंन्वर्गीय-कान्ति, पूंने छविधाम' अमिराम ललना-हलोस ॥ 

| ३. 


बी २६३७ गृह 2 कु 2 चल है नली 0 है है हक 
पु ४०६$,. 7४६ ॥. रु ] शक, ष ः प्र | ॥ भें फ रे 
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५ 
पद्माकृत कामल अदीप् कमनीय कान्ति, हास्ययुत आनत बिनिन्दित प्रभा निसेश | 
पातिब्रतनब्यंजक प्रकासक प्रगाढ़ प्रेम, सुन्दर सोहांग-बिन्दुअंकित ललाट-देख । 
विम्बित कपोल युग क्ोभरण-थोत, सुम्बिव चरन चारु कुन्तत कल्षित केस । 
जुबती-सुलभ लब्जा जोवन-जनित मैन, इम्दीबर नेल सध्य बुगपत ससावेस ॥ 
सर्वेया 
ध् 
लिय-जज्ञ को सोहे कियों घननु-संभु, किधीं रति को यह स्लौन अमंद है । 
रवि के रथ अस्त्र के माल की छाप, परी यभ्श्यंथ बिल्लोकि अनन्द है । 
पिय के कर की करवार किथों, अ्तिबिम्ब सु तौत की सोभा प्विचंद है 
बृधभानुजा की श्रुव बंक किणों, पिय "प्यारे! किधों नम सोहत चंद है ॥| 
हर 
मुख मंजु पे कंश् जमाति तेरे, शुूंकुटी पे कमान निद्लावर है । 
अलकों पे भलिन्दन की अवली, भेँखियान पे बाम : निध्ा्र है। 
मुकृता की लरी सुचि दतंन पे, शदु बोल पे गान निद्यावर है । 
अधरान पे प्यारे! तिह्दारे सुधा, सुसुकान पे प्रात निद्यावर है ॥ 
प्रात समें उठि केलि के मंदिर, कालिंदी-कूल गयो. अशनान को । 
धारे' जू. ठाढ़ रहे सुविद्ोकत, चारहु ओर छटा-छावि छाम को । 
आई मेरे मत सें.. उपसा, अवलोकि दिलोरन बिस्थ सु भान को | 
. प्यारी को आनतन देखि दिवाकर, ढँढ़ुत ठौरः मर्तों बुंड़ि जान की || 
ह द द है 
 भैजु, लताने के कझुंजन में, अभरानी जमे हरखानी, फिरेँ। 
पंकज पंक - हुऑ . सुकलै, भी मराली लजासी लजांती फिें। 
भूली, भगी बिथकी ठिठकी ठगी, प्यारे! सृगी अकुलानी फिेँ | 


मोरी चकोरी शुजंगी श्रमी चहुँ, संग लंगी ४ डराली फिर ॥| 
५ द 


मुख-आभा दबाय दिनेस-प्रभा, दिन ही दिपे इन्दु की दीपति सी । 

मुसकान मरीचन की चमके, चहुँ चॉदनी दीसे दिखाहत सरी। 

गति हेरि गयंदिनी भूली रहे, पिय 'प्यारें' भराली अ्रगी मति सी । 

बड़भागिनी सोहे सुसील सनी, अछुराग सोहाग की मूरति सी ॥ 
११ 

चन्‍्द सो आनन कंज सो नेन, सुकेहरि के कटि सी कि खीनी । 

संभु से ऊँचे उरोज दोझ, अरु कंबु सी ग्रीवा मनोहर कीनी । 

या विधि ते सख ते सिख लो रवि, प्यारे! अनूप मिकाई में भीमी | 

ओठ मिठास कपोलनन हास, हिये पतिश्रीति दई तब दीनी ॥ 
५ए्‌ 

रति के थक्ी प्यारी सु आलम्न त्वीं, मृदु अंगनि सों फरक्यों सो परे .। 


मसकी ऑगिया छरा छूथ्या सबे, अर दूत्यों हरा लरकक्‍्यौ सो परे । 


लट प्यारे! छुरी सो कपोलन लों, कुष स्रों अँचरा सरकयो सो परे । 
मुख-चन्दु सो स्वेद ओ बुन्दर गिरे, बसुधा मैं सुधा ढरक्यो सो परे ॥ 
फेलि फे सोई मर्यकन्मुखी, अुख-आभा अंनूर छग-छषि छाजे । 
कठ्चुकी. छूंटि ६ंटे.. अचरा, एपघरें छुच तामें नखच्छत राजे । 
प्यारे भू वापर हीर को हार, लखे उपग्मा कवि की सति ला | 
ईस के सीस पे सोहत चन्द, सुचन्द पे गंग की घार बिराजै ॥। 
. १४ 
केलि के भोरे सर्यक्र-मुखी, अलसाने सुगात ममोज सनोहर । 
सोहत दाग नखच्छत के, सम-न्‍सीकर ते शंगियाह भई वर | 


_ प्यारे! कपोल पे आनि छुरी लड़, एक अमोल .अडोल छूट, घर । 
ऐसी लसे सुखमा पिम्रक्ी, सु सुयो अधिराज् मयंक के ऊपर ॥ 


१४. 


अब थ 
हा | डे # खो पक 
5००५ कं पक हर हम कक, ] 
। 
| | 


४ बह 

ब | ५ | | रे 

५ (नह ० ही | हद 
दब पर] जो | 


१९६ 
पाग को छोर छुवान छुए, धगन्धंजन दोडम बीरी खबाये। 
झोठन में मन-रंजन अंजन, हार बिना शुत्र हीय सुहाग | 
दंतन दाग सुगोल कपोल्न, जावक झक्तो वर भाज्र रेगाये। 
सीतल होत लखे हियरा, यह ल्ालयस आज भले बनि आये || 
१8 
सोसनि ओढद़नि शस्ीस सजाये, सुजाबक ते बर भाल्र रैगाये। 
केचुकी ठोर झ्रु छाप लगे, दियरा में बिना शुन माल सुहाये। 
चाल बह्ी अठिलान लिये, सिर पाग की पेच लटे लटकाये । 
धाँधरी की अहे एक कमी, बलिहारी सु लाल भले बनि आये |। 


५१७ 


लाल ही सेंदुर-बिन्दु अनोहर, आाजव भाल मेरे सम भावत | 


लाल ही लीक सुज्ञावक पीक की, प्यारे! अनूप छुठा-छति छावत । 

लाल ही त्थों सन-रखन मेन, सुं देखत मैन भद्दा सुख पावत । 

साँवर केसे कहीं तुमको, पिय आज तो लाल घने तुम आबत ॥| 
५१८ 


 चख चार सकोरन की सुखदा, मुख्चंद्र पे॑ घॉदनी क्‍ छाई रहै । 


मद मंझु भंवारत की कलिका, अलकावलि में लिपयाई रो । 


पिय . प्यारे! असीसे सदा चित सो, बर माल मै ये अरनाई रहै । 


द . अरविन्द पे बंठे मलिन्द के पॉँति की, मैनव में छत्रि छाई रहै॥ 


१६ 


3 


उम्रदी सी भनोभव के संद से, सख ते सिख हों धिय गश्णरल्री | 


लदके लट लोनी कपोलन पै, मुकि भूमे उसेजन चस्पकली 
अुख मंजु में पान की बीरी दबी, करन्कंज में मंजरी भावि भज्ञी 
इठलाती अली 'मुसकाती भद्दा, अजराजै बसनत बचाने चल्ी॥ 


बलि सुन्दर कोमल गोल कपोल, बड़ी अखियान मनोहरनी । 
तिरछीली चितोव चितोत चहूँ, हियरा महेँं. लागत चोट घनी । 
लकुटी कर पीत पढ़ी कहें में, मद, बोलन बेस सनेहः सनी । 
धनि है धनि है. घत्नि भेंटति जो, उर लाय सदा धनि ऐसो घनी ॥ 


२९ 
कीमल गोल कपोल अभोल, सुलोचन लोल कठाछ् घने | 
ऊँचे कसे सकसोंहे. बरोज, छये कच कारे सुमन्ध से । 
भीनी किनारी की सारी में साफ, सु प्यारे जू अंग शुराह छने। 
केसो विचिन्न है चित्र अद्दा, यह जो निरणे खो विचित्र घने || 
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“- ६ 
है] 


कांपेसत 

४ 
बेसी खीस मुकुठ लकुद कर सोहे बसी, वेसी मंद गति जो गयंद-मंद भागती । 
वैसी सौर आल एउर माँह बनमाल वैसी, आभा मुख वैसिए चकोर अम आनती | 
पूरी नख-पिख सब भाँति बनी पैसी तू तो, राधे देखि कौन तोड़ि प्यारे! महीं जामती । 
होती नहिं तेरे हग मूरति ग्रोजिन्द की जौ, होंहूँ पिय्र प्यारी तोहि लाहिने पलानती ॥| 

२ 
बढ़ि के सभी से बाह्य सुन्दर सुघर स्थाम, और कहा कोझ सखि वैसी छवि पारे ता।. 
याददी अजनन्‍मंडल में केतिक परे हैं एरी, हेरि जिन्हें बेझ मन हाथ राज्ि पारे ना | 
तोश्वो है दुराब कहा साँची कह्ढों तेरी सौंह, लाम-हानि आपनी ये तेकहूँ बिचारें ना ।. 


. जानीं नहिं कौन हेतु हाय भान-प्यारे' तजि, जैंखियाँ हमारी कोडऔर को मिहारें नो ॥ 


मनि-मई मन्दिर नवेली सजि बेठी साँक, सखिन समाज साथ जोवन जगी सी है।...... 
रजनी सिराय जुग आम लों शा री हाथ, सजती न थायो प्यारों इहिंगै ठगी श्ली दे | ः 
बोले ता कुक बर बदन मलीन हु पै, और की कहाँ लो कहीं सारदा भगी सी हैं। 
मदन-मरोर अंग सुन्दरी उर्नीदे नेन, सेज ये हु लोटती सचोद पन्‍नगी सी है ॥ 
9 
मोर टीम चाहत है. बिनती करति नाथ, मानत से बात घरी हैक में पधारिही। 
जब ली यहाँ हो अजू तब लो परेही धीर, जाय पीछे कैसे इन आँसुन निवारिद्दी । 
हैद्दी कहा आप ता दुखित कबि प्यारें पीछे, के सुधि हमारी फेर धीर नाहिं थारिद। 
जाम जो चहुत अबे अबला को बल कहा, एट्ी प्रानप्यारे पर मोदि भा विसारिदौ ॥ | 
ल्‍ २१ 


जे उन न 


हप | | हक ४] | ॥ हि मम || हि लि 
५70३5 ॥ 08/00/0008 
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प्‌ 
रूप की निकाई पद्न्‍पानि मृहुताई चजि, अंग अलुद्दारी गैल भेरे लाल क्या गद्दो | 
मेरे हिय बलि मिज हिय को निबाहों गुन, रसिक कहाय अनरस में कहा बही। 
ध्यारें' परिषादी प्रात सुखद समीरन को, कुमुद-कलीन हंत नाहक लिये रहो। 
जानत हो रीति सदा चले अनरीति हाथ, चम्दकुल-चन्द ले के सूरगति क्‍यों लही ॥ 
६ 
कौम हुतो काज तजि साथ जो सखीनन को, घर ते इतेक दूर आज पठि थाई में । 
धाई जठि जोपे तो बिचारे बिम ही में हाथ, काहे येहि तरमि-तमुजा-तीश आई में । 
जाई जोपे तरमि-तमूआ-तीर प्यारे हों तो, आनन ते काहे पट टारि ल़तचाई से । 
आमम ते दारि पद भत्रे ललचाई, पर मोहन ते हाथ काहे अँखियोँ मिल्ाई में ॥| 
ध) 
पाँव परी तेरे कर जोरों बलि-बलि जाऊँ, बिनती करति तापे नेशुक नजर है। 
लगन लगी तो है. हुराव कहा लोगन ते, कोरे अपवादन पै जित्त ना सुधर दे । 
पारन दे चौचैेंद चवाइन को चारों ओर, करन कुर्नोंब 'प्यारें' सिगरे खट्टर दे। 


. मन तो भयों है अनुराग-रंग आपे लाल, तबहूँ शुल्लाल लाल रोंगि लात कर वे ॥ 


८ 
वजि जग-लाज कुल-कानि की ने कामि करी, कुटित कल्नंकन्दीको कर माथे पर हे । 


. चेरी भई तेरी ये कसूर जो कियो में कछु, चाहे जो सजाय मोहि सारे सुधर है 


गाड़ि दे चिब्रुंकभाड़ मोहि प्रान- प्यार चाहे, बेधि के कटाछ्नति सो छाती छेद कर है । 


. कद जनसावधि को कारा-हिय कर चाहे, जुछुफ-जैंजीरन सो जाजिए जका है ॥| 


९ 


। पौदृद भबोढ़ जुरि ततद जिठानो आय, करि मलुंहारि बहु भाँतिन चमाय बात । 


काऊ बिधि अंगन जैंगोब्रन ऑगोडि पोंजि, देत हग अंजस बसे नो आति कैप गात । 
कोस सो जतात द्वेक डग को निगोड़ो बीच, जि/कति बकित चित सोचवति बिते सकात |... 


घरकत छाती उर धीर ना घरात प्यार, धरति सु आगे पग पाछे वे परत जातक 
२२ 


छू # 0] आप! 


१७ 
होती जो मे प्यारे! अलुरागिनी सु तोपे रैन, ऐसी मनभोहनी तो मूरति बताती क्यों । 
सुन्दर या नीत्-रज्ज-रंजित प्रसंसनीय, सारी निज तन साजि चार छूबि छाती क्‍यों | 
देती क्‍यों सुमाल बेंदी घुन्द्र ससी की सुभ्र, वारम को माँग में कतारे के जमाती क्यों । 
सोम सरसाती मन मैन समगाती फिर, मन को छुमाती तुब सेंहें लाल आती क्यों ॥ 
१६ 
सुनि के सखीन सुख सूच्यक-बिरह बेस, दुखित न होति बरु और हुलसति है । 
देखि-देखि आरसी में सुन्दर आुखारबिन्द, अमदा प्रमोद सन भाति बिल्सति है ! 
याद करि पी को पुनि भेम-परो व्यवहार, दुगुन उछ्ाहन सो रस में रखति है | 
गुम के गरूर गरबीली ना गनति कछू, लालन को गौन सुनि-धुनि के हँसति है ॥ 
१४ ह 
दूर देस जाव तो ठहुल हेत काहे साहिं, साथ ले चलत मोहि नाथ का से करिहं । 
जाया प्रति संग लगी जाइहों जहाँइ जहाँ, ऑँचर को आड़ करि आतप निबरिष्ठों । 
नेकहूँ बिकल देखि बिजन करोंगी प्यारे, खोषत जगत कहूँ काज ता बिसरिहों | 
भोहि झाम्र लाज कहा दासी इस चरज्षों की, पायन की धूरि सदा बारत ते भरिहों ॥ 
१३ 
कमक-लता-सी निस्लाकर की भरीबिका-सी, दीप-सी प्रकास रही प्यारी कारी है में । 
सोने को सलाका-सी संवार स्वच्छ भेष आज, औओज गात सुन्दर मनोज मौज सैस में | 
उधरे ढेंपे हे परिहास के डरन परी, घूँघठ भुकाव सुसकाय मंजु बेस में | 
जोबन-गरूर सो सर में भई है चूर, पँँस रही जी में द्वी में प्यारे! इन नैन में ॥ 
क्‍ सबेधा आर 
१४ क्‍ 
मंजु गुलाब की पॉखुरी सों, बर गोल कपोल अमोल मह्दा | 
सुन्दर व्यों अघरा ये तेर, भवपतलव है जिन आगे दहा। 
कल से कामल श्रज्ञ तेरे सब, में मस ही सन्त सोच रहा। 
. जाति परे ना कहछू बिधना यह, पाहुन सो संत कोन्हों कहा॥ 
फ मै 


३० 
शा | 0 |] ५ ॥ 7 (६0 


| 
काहु की बात न माने अरी, हठ सोह करे जो लगे तुहिं नीको । 
हानि जौ लाभ बिचारे नहीं, बरिआई करे रख प्रेम को फीको । 
लावति कंठ न ठानि महा हट, प्यार सला परसावति पी को । 
तेरई भाव सो जानी सखी, ऑडिलागपने को दियो विधि ठीकी ॥ 
१६ 
अठिलापन पोर ही पोर भरो, हुठ ठानि झ्ु ठानि रही णर माही । 
नहिं काऊको माने सिखावन तू, नहिं हाँ करी कहूँ सु छाड़ि के माही । 
'कबि प्यारे! की बातन मानि ले री, पछताती रहेगी नहीं तो सदाहीं । 
छुठि जञायगी मान सु आपही ते, यह फागुन को दिल सान को लाहीं ॥| 
१७ 
कौन ये रोस करो इतमो, भूकुटी घतु कानन लों तति जूत्यों । 
खंजन नेम प्रवाल भण, आँसुआ गिरे ज्यों मुकुताइल छूट्यों । 
आति खिंची हो इती तेहिते, जेहि के खँग साँह सदा सुख लुथ्पो । 
प्रेम तो साँचो है काँचों धंगा, इत गाँठ परी सजनी छत दूद््यौ ॥ 
क्‍ १८ 


द्वारहिं ले लखि आवत तोहिं, सु आदर के गहि बॉह ले जेहें । 
 सोद सरे परमंक बिछाइ, बिठाइ तुम्हें सन में सुख पेहें। 


प्रेम सो पाय पखारि के भाभी, सु आनंद के शॉसुआनि अन्हैहें । 


_. बाँह गहें. खिंबि आपुष्,िं तेरे, हिये लेगि के तन ताप छुमेहैं॥ 


१९ 
अध-ऊरध जाय थिरे थिरके, फिर्फे फिरकी-सी सुशेलती है। 
तर ते तश साख ते साखन पे, उड़ि बेठि अमी-रस पघोंलती है । 
पिय 'प्यारें' जू कूम कुके झ्िक्के, उक्के सधुरे सुर बोलती है। 
नंद को सी बट है. पल्ाइ-भरी, अरी केलिया थीर कलोलती है 


वाहि बिलोकि तो जानि परे, दिन हे में कछू के कछूक हे जायहें । 
कंज तजगे मलिन्द के बन्द, सुखंगन खोजे को नहिं' पायहैं । 
कानन में मृग कंदर केहरी, प्यारे मराल सरोवर छायहें । 
मोर बनेगी अरी घतस्याम, चकोर हिये में महा भ्रम खायहें।॥ 


२१ 
गुड़ियान के खेल की बान छुदी, गति गौन गयन्द की छूटि लई । 


चढ़ी चाह सिंगार सिंगारिवे की, अँग-अंगनि में छवि फैलि गई । 
चख चार में चेदक बोधक भो, चित चोरि लियो सबहीं को दई | 
वह चन्दकला-सी लली बढ़ि कै, दिन द्रेक में और की और भई || 
श्र 
गुड़ियान ले खेले छिनी ललना, रस-बातन में छिनो कानि करे । 
छिन पूर-धुरटी परोद्ा से, अँग-अंग अँगोलि छिनो निखरे। 
कछु बाल की बात न जाति कद्दी, छिन ही दिन भाव अभाव भरे । 
सिसुतापन वो तसुनापत्र छोर, बैंधी दोड ओरन ऐँची फिरे ॥ 
६9 घर द 
नहिं. आइहीं खेलन बाग कर्षों, सुविल्ञोकि इन्हें जिय मेरों डरात है । 


यह बोरे महा मधु छाक छके, सद-मत्त चहूँ दिलि घेरत जात है.। 


पिय प्यारे! न जात कहूँ अनते, इक. भेरेंइ नेरे सदा दिखरात है। क्‍ 


तंजि मालती मंज्ु गुछाव-ऋली, क्‍यों मल्तिन्द मेरे मुख पे मैंडरात है ॥ 
भ्छे 

वितबै दिन केहूँ कलेस भरों, बस बागन में भरमात फिरे। 

"बिन ही लिन होत अचेन महद्दा, मन ही मन में पछतात फिरे। 

पिय प्यारे जे घीरण धारि सके, तरुमूलन पे थहरात फिर । 

अब कंज-कल्ली में बिकास नहीं, अलि क्यों ना चहूँ मैंड्रात फिरे ॥ 


५ 


श्पू 


कक 
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घ्प 
मूदु बैसई बात अहै सजनी, तरुनापन लेख मे दीख परे । 
नहिं. सौरभ चार चहूँ पसरी, औ न फूटी कल्नो ना पराग भरे | 
पिय प्यारे! कहां हों कहों तुमसों, इन बातन कौन अचंजो करें | 
दिन बेक की संजुल देमनलता, कहु केसे तमाल को अंक भरे ॥ 
२६ 
दिन छेक वे ऐसी भई बहु है, जिहि को कछु हेतव न जान परे । 
उड़ि काठियों चाइत कीर कहा, अधशधर को नहिं मेक्र डगे। 
'कबि प्यारे' जू घेरयों करे मुख को, मतबारे सल्रिम्द मे ठारे हरे । 
लखि गोरे तरेशे उरोजन को, केद्दि कारत लोग प्रभाम करें ॥ 
४५७७) 
आज कहा है सुने हमहूँ, घरदाई कहा जुरि मंगल गावें। 
ऐपन मो रैगि कोशे घड़ों, भरि सीर सिंदूर को दीकों लगायें । 
बारहिं बार बिलोकि हमें, नतदी हँसे भाभी क्‍यों भौंह नचाओें। 
केसे हैं कौन हैं मेरे सखी, यह पाहुने जे हमरे घर आदें॥ 
२८ 
बैठे अकेले दो रेग शबवही, आर्मैंद सो उर मोद बढ़ावें। 
भेंटे शुजा भरें. भू मुक्के, उककें कमके सुख चुर्गी चुमावैं। 


सो छषबि जात न प्यारें' कही, हुलसें बिलसे ओ हैँसे सुख पायें । 


वे उन ये ज्ञो निछाबर होत तो, वे उन पे हूँसि के बलि जावें॥ 


२५९ 


वे उनके हग अंजन देत हैं, वे उनको पट पीत. ओदा्ं । 


डारत, वे उसके सनिन्‍्साल त्यों, वे उसको बनमाल पिस्हाएं। 


. मुँघत थे उनके सिर बेनी औ, वे उसके ऑँगराग. लगाओं। 


चूमत वे उनके मुख मंजु औ, वे उनको हँसिबीरी खबांधें॥ 
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28० 
मुख देखि सु सासु को पाथ घरे, रुख पेखि जिठानी को भावती भाणे । 
ननदी को निद्दारि हँसे हुलसे, पिय की अलुद्यरि सुधारत चाखे । 
पिय प्यारे! मु गौरि गरूर हरे, पतिओति में नीति भरी अभिलाख । 
मनमोहन के मसल को बद्ध के, मन सौतिहँ को तिथ हाथ में राखे || 
११ 
रुख प्रीत्म को सदा लीन्दे रहे, हग कोर के आयसु पाँव धरे । 
मुख नेक मल्रीन लखे उनके, तिय नेलन आँसु की घार ढरे। 
लखि आधवत सौतिहुँ के घर ते, 'कत्रि प्यारे! हि भाल में स्वेद भरे । 
मृदु कं की पॉखी लिये कर में, हुये कछू पी को बयार करे ॥| 
५ 
साँक ही स्ोचि के घाय मिलाय, सुद्ेबों हरे हिय को 5हराय के । 
आधी निसा हरे खोलि केबार, खरे भये आय सुभेष बनाथ के । 
देखत वाकों हियो हुल्लस्थी, भृद्ट पाथ भले अपने सन भाय के | 
बॉहन बेधि के घाय सु ज्ञान के, सोय रही छतिया ल्पटाय के ॥| 
३३... ः 
मैनम द्वार सों जोरि सदा, सहमी सी मिसा भरि जागति है। 


औरहूँ की सुति पाँय की आहठ, बाल बेहाल हो भागति है।.. 
जान पिया पहँ ,जौत कहे, हँसि-बोलिनो तौम सो त्यागंति है। 


सासहूँ के दिग देखि पियै, मजि सौगित के गर लागति है ॥ 
श्र 

बैठी विलीकि तिथे छिंग सासु के, ओर ही लालन के दचि जागी | 

मेन बचाथ सुभौत में आय के, बैठे रहे रति फे अलुरागी । 

एसे में आई गई दुलही, लखि भीतमे पीछिते पायम भागी। 

गौीं कहि को हैं हुहा घर में, मनदी की तिया तब टेरन लागी॥ 


पे 


२७ 
मुख मोरि रही नहिं सौंहें करे हण, अंक में लालन के भरते । 
परजंक पे धीरे से लेट रही, झनकीे जिन किंक्रिति के झर ते। 
अति कौत॒की प्यारें सु वोरी तभी, अँगिया को, झुकेलि-कला करते । 
गड़ी जाति लजञ्नीली सुलाजन ते, पे न छोड़ती पंञनियाँ कर ते |। 
सृधोी समेह के मारग ते, बिचले नगो पंथ घुम्ताय र्यो है । 
प्रीव की रीत में बाघक हे, अपनी ही सुनीति सिखाय रहो है । 
प्यारे! न दोस तिहारों कछू, करनी जुरी एही कराय रहो है । 
बेज्यी है भाल पे भौर जो लाल, सोई तुमको भरमाय रहो है।। 

9७) 
सीस पे सुन्दर सौसती ओढ़्नी, ओठलि की हुति तयों शुरझ्ानी । 
अंजन भाल पे पीक कपोलन, संद-लज्ा के सनेह निस्तानी । 
देखत ही मन और भयो, ४२ सोच घढयी ना कढ़ी सुख बानी । 
काहु सखी सा मेगाइ के धाँधरी, लालन को द३ राधिका राजी || 


२८ 


प्रिलि धूरि में घूसर होत लखो, थे खुली सिरपेच प्म्हारों भरा। 


तुम आये गये नहिं प्यारे! कहूँ, ख्रम बैठि के नेक्ष निवारों जरा । 


अईँ छाये कपोलल पे बिखरे, इस बारम को तो सुधारों जरा । 
यह आरसी प्यारे लई है नई, सुख आपनो लेक निहारों जश । 
क्‍ मम 


.. आये काँ पे बिताय निम्ता, मगलोचती के दविग स्पा सकाईं। 


 देखत ही उठि आइर के, बर आखंस दे बोर पाँय पद्कारे। 


हाथ उठाई हु देखिये को, तब दीख परवी हग हे अश्सारे 
रही काठ की पूतरी सी, कर खेंचे 'बन्यो ते बस्यी गर हरे॥ 


४277 | हू 


मे 


पायो है लाखन के के घपाय, सुआज तुम्हें केहुँ मति सकारे। 
जाम ने देहों कबों तमको, भले जामति हों छलछन्द तिदारे । 
नेनन में हिथ में तुम्हरे हित, ठोर दियो अलगाई दुल्लारे | 
चाहे जहाँ बसिये सुख सो, घर शबरे हैं बोड प्रीवम प्यारे! ॥ 
है क्‍ 
चहे आबो चहे जिन आबो लला, जेहि भौति सो हो उर मोद भरो | 
छुल मेरी पिया तुम्हरे सुस्त सों, सुख सो जहाँ चाहो तहाँ चिहरों | 
अबला की बिचारी गरीबिनी की, गिनती पे इती चित माँह घरों । 
रस जातो रसीले हो प्यारे! पिया, शस राखि के जो मन आगे करो ।। 
हर 
नहिं. चाहूति मेरे हिया में दिया, मनमोहन प्यारे! लगाये रहो। 
नहिं. चाहृति हों तू इमारे लिये, मन में जो बसे बिस्राये रहो। 
तहिं. चाहूति नेह करी जिट्टिं ते, तिहिं को छिनहेँ बिलगाये रही। 
शुख है तो हमें तुख्दरे सुख में, सुख पावों जहीं तहीं बाये रही !। 
४३ क्‍ हक े 
प्रेस के पंदित में फँसि के, सन लाज के जाल में काहिं अरूमे। 
हारे सिखावत दे सस्यियाँ, शुरू लोग घुझावें कछू भर्दि बूके। 


सामसु बुथा ही रिसामि रहे, पिय प्यारे! बर्थ मतदी लरि जूमे। . 


जब अीखिन में कोड आमि अरे, सब्र कामनि कहा है कछू नहिं सूभे || 
हे 

_जौम गली है कहाँ सजनी, जुरि प्यार! कहे ये कलकिनी आई । 

 कीझ हमें छुलदा कहती, कोड अंग के फन्‍द फैंसी फारमारे | 


...  कांसों कहौं दुख आपनो हाथ, सु को समुझे हहा पीर पराई। 
. लोग बुरे हैं बढ़े बुजन्गाँव के, कूर कसाई गैबार चबाई ॥ . 
द हे द श्ड 
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है 
ऐसी हैं क्‍यों लुपचाप चबाइनें, आय से क्‍यों इन 'घौचेंद पारे । 
सामु जेठादी दुरी हैं. कहाँ, समयो है यही अब क्यों न निवारे । 
प्यारे! कहाँ हैं परोम्तिमी पापिनी, काहे न आय के आज भिद्ारें । 
बेठि अहों हरि के हिय ते लगि, केलि के भोस को ख्ोलि कियारे ॥ 


४५ 
तुम जो कहती हो अजान ही, एमहूँ सही तेरी ही मानती है । 


मन-मोहलस मोहन प्यार! नहीं, यह बात बुथा हर आनती हैं। 
दृठ छोंडि के पूछ्रौ तो जानि परे, त्रज की बनिता का बसख्ानती है । 
तुम जानती हो के न जानती हो, हम जानती हैं के न जानती है ॥| 
११७) 
कुछदा हों कर्लकिनी हों सबहीं, चहूँ च्वाव भदोरई मचायों करो। 
बदनाम करो जो चहो सो करो, सुख पावी चहों हु पायो करी | 
कहे देति हो प्यारे यही सबतें, अब भोहि बृथा मा सतायो करो | 
अब मानिहों मामिहों मानिह्दों मा, तुम लाख हमें समझायो करो ॥ 
डे ४८ 
हक-माहक बातें बनावती क्‍यों, हमहूँ अब प्रेसी सुभोरी नहीं।। 
हम भीके पिछासती हैं सबको, बसती ब्रज की कहा खोरी नहीं | 


इतनी बतितान में साँची कहो, सु निछावर प्यारें पे को से मही । 
घमस्याम की कौन मयूरी सहीं, वजचन्द की कौन चक्होरी नहीं॥ 


छ९.. 


जैसे. लियों' झपताय दया करें, तैसे रहो अपनाय दलारे | 


भूत्रि हूँ के अति जावे कहूँ, शव मो किंग ते डिम होट ने न्‍्यारे । 


. हैरों करो हैँसि ऐसही मेंह सों, टाढ़े खो गर में जज हाह। 


. नैनन. ओे पुंतरी हे रहो, हिय में बसों प्रात है नि पियारें! | 
 । 


का 
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(्‌ कक 
करी प्यारे स्रो प्रीति हमी मे कहा, हमईी अरी एक कहा बिगरी । 
हम जानती हैं. का नहीं तुमको, तुम केसी सती सतत में हो भरी । 
हँसती हो कहा हमको लो सुनो, कहें देति हों बात सफा सिगरी । 
तुमने हूँ करी, इनने हूँ करी, उससे हैं करी, हमने हूँ करी | 
५१ 
मुख देखन पाती न आँगन को, नवदी थो जेठानी सबे सँसती हैं। 
जुरि आय चवाव करें चहुँधा, पिय प्यारे जू पास सब बसती हैं । 
अपसोस नहीं मन माँद कक, घरदाई परोसिन जो गँँसती हैं। 
दुख एक थही ते सुद्दात ह॒दा, हरि हेरि हमें सख्ियाँ हँसती है ।। 
द ण्र्‌ 
दुख खाछतु के सास्तन को है नहीं, दुख नाहि कछू मनदी बतियान को ! 
दुख नाहिं परोसिने जो हँखतीं, दुख साहिं चबाइन की छतियास को । 
दुख नाहिं. जुप बदनामी मई, दुख नाहिं बिछोह हू की रतियान को । 
मुख देखत भागती ह्वाय भेरो, दुख एक गढ़ी अपरी सबखियान को ॥ 
क्‍ ५३ 


डर होतो झुपे गुरु लोगन को, जग-लाज सो सैच दुरावती क्‍्यों। 


चित लाती चवाब को जो में कछू, पिय प्यारे स्रो नेह लगावती क्‍यों । 


कह दीमी करोरत बार तुझें, हक-साहक मोहि खिझ्लावती क्‍्यों.।. 


हुवी भारती सीख मुभारों जी, कुल-आति को तो में गैंवावती क्‍यों ॥ 

कह 52 
मन मैलो यो ठामनि के सान सखी, रुख रूखों भरू कै बनावनों है | 
भुख भोरि सुझंचल ऐंचबे पे, भ्रुकुटी बर बंक चढ़ावनों है। 
किहु भाति के रोकि हँसी सजनी, पिय प्यारे” को पाय परावनों है । 
'हैसि हेरि के फेरि लगाय गरे, नेंदलाल को परी छकावनों है ।॥। 


न हर 5०॥ ' 
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५५ 
सुधी पतित्रत बाद कहो, सु कही कुलकानि की खीस कन्हाई । 
नातो कटो गुर मातु पिता को, कटी सखियान की प्यारे! भिताई। 
लाज सम्राज सबे कहि गे, सु कटी हिंय जो हुती संक चबाई । 
साँवरे शाबरे नेसनसन को, करवाल की चाल थों कौन सिखाई ।। 
५६ 
इत आय में कौन सी फंद पाँली, चितचोंग सो सेव भेरों जुदिगों । 
जग-लाज तबिदा भई आऔँखिन ते, पिशु मातु सो नावो अरी हुट़िगों 
तत प्यारे! मनोज के पाले पर॒यो, कुल-कामि को सीसो सही फुटिगो । 
कील देखियों देखियों देखियों री, मम-ग्रात्रिक भेरों यहीं छुटिगो ॥ 
0 ज) 
बज में बम मेह् की शोंड़ी भले, अग-लाज पे गाज भले ही परे । 
बदनामी सु और हू द्ोथ चहेँ, मनदी हिंय खोलि के रोख भरे । 
जग जीवन को फल प्यारे! मिव्यो, सु चच्ाब से मेरी बलाय डे । 
अब कानहनी प्रान भयो सजनी, कुक-कानि की कौन थीं कानि करे | 
क्‍ क्‍ ५८ क्‍ 
पत्रकों के सुपीजरे मूँदि के अंजन, रेख-जैंजीरव वौधि दई ॥ 
बरंनी धर बान दिखाय॑ इन्हें, भ्रूकुटी धनु बंक चढ़ायथ लड़ | 
नहिं मानी में याहू पै होय अधीर, घु  घूँवद के पद भीट कई । 
अँखियाय की सोट कहाँ लो. कहूँ, करी ताझ पै लाल पे चोट बई ॥ 
५९... 
संभुमावन को कहे कौन तुम्हें, केहि के कहें बीच में क्ृदि परौ। 
मनिहे को बात तुम्हारी सु क्‍यों, हक-गाहक काहे को प्यार! लरो । 
कुलरा ही कलंकिनी ही साथ हों, तुमकों कहा आपनी गैल घरों । 
मन आई सो फीमी खरी हमने, श्न भाव तिहां! तौं सो करो ॥ 


क्ष्ा हिल 
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& 0 
बावरी तू तो भई निहचे, भरमी मति तेरी वो हाथ पनेरी। 
यामें तो हाति है. दोउन फी, तू करे का इह्या सुनु खीख या मेरी । 
लाभ कहा है विधाद किये, बद्नामी लिये हकनाइक एरी। 
ले मजा मित्रि के हम दोऊ, न तू कहु भेरी मे से कहों तेरी ॥ 
8६१ 
देह दहै द्‌इ चाल पे तेरी, सु चाल तेरी अब हों हूँ गहींगी। 
चेरी न हों कछ तेरी भरी, जो सही सो सही अब जाहिं सहोंगी । 
चाहे अज्जो तो रहे चुप नाहिं तो, हों हूँ न केस हैं सौन रहोंगी । 
जेसे को तैसे मिले तब ठीक है, मेरी कहैगी तो तेरी कहौंगी ॥ 
६९% 
छूटिद ये हँस-नोल सबे, अश आखिन आऑपु-प्रवाह रंगों । 
चौचेंद हेंहे चहूँ दिखि ते, अजनॉव सबे उपहास करेगो। 


प्यारे! कहे, ना फिये यों कहूँ, फिश केस हूँ घीर हियो ना धरेगो। 
बावरों स्रो मन रेहे . सदा, नैंदलाजल कहूँ. जब देख परेगी।॥ 


६३ 


कोटि उपाय करी पे तझू, हि हाथ अधीर था घीरः घरेता। हे 


पीरो परे मुख, सूझो करे तन, चित्त में नेकहूँ चेन परेता। .. 


प्यारे! रहे मन बावरों स्रों; कुल-कानिहुँ की कहे आति करे ना । 


प्रात के लाते परे खजनोी, सु दई कर काह सो आड़ करे नात। 


५4 
छु्दर गोल कपोल्न पे, अनमोल सुकुंडल्नन्डोलमि प्यारी । 
ही इलके हुति भोहत की, भहके सुथरी अलक अजुँबुरारी । 
वा गुसुकान बिल्लोझत ही, कुलकानि सब्रे तजि होति बिहारी । 
लागि जो जाद़िं तो कीजे कहा, सल्लि ये अँखियाँ रिक्षवारि हमारी ॥ 


“४ 


छः 
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8५ 
है अति भीति चबाइन की, हँसिहें अरी पापित दे करतारी। 
लाज गही ज्रज़्राज बिल्लोकत, आज शजीं में कुल-कामनि सम्हारी। 
आंबत जात सदा यहि गैल हे, छेल छूबीके सुकुंज-विहारी। 
ल्ागि जो जाहि तो कीज कहा, सखि ये शेँखियाँ रिफ्वारि हमारी || 
५५ 
देति सदा सिख तू सजनी, अरु से हैं विधारति हीं हितकारी | 
मान किये गुलमान कहें, समग्रानध बढ़े फिरि है द्वित भारी। 
मोहति मूरति मोहन की, अवलोकत लोक-रिक्षावनितारी । 
लागि जो जाहि तो कीजे कहा, सख्त ये आँखियाँ रिक्षवारि हमारी ॥ 
६७ द 
लीन रहें मित हुप-पयोनिधि, भीम कहें कबि बुद्धि बिचारी। 
दीन अधघीत रहें बिनु देखत, तोष शहें नहिं नेक सदारी। 


जानि परी पिय पेखन की, छुल-कानि विश्लार बई इस सारी । 


लागि जो जाहिं तो कीजे कहा, सखि ये आँखियाँ रिभाबारि हमारी ॥| 
हट 

प्रेम-अस््य में आय सखी, शुरु लोगन थरो है देरानो कहा | 

आपु ही आई गये मनभावत्, प्यारे! हिये सकचानों फहा । 


_ भीसर पेसो न ऐहें करों, अरी बावरी जाज संकानो कह | 


० 


साहस के. किये अक्ू ल्गो, जब प्रीति करी दौ लजानो कहा ॥ 


६५९ 
फाह परी तुम्हें, एसी भरहू, सैंग-लाति सी मेरे जो यों नित बोली ।.. 
जाव चवाव करो चहँ ओरहिं, आय करेजईहि नाइक छोली । द क्‍ 
ध्यारें से भीति करी तो कहा, नहिं चेरी किसी को, कहा तुम खोलो । है 
भीकी ब्गी श्षो करी हमले,लखि जाव हटों हमसे जनि बीक्षी ॥ :. 
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५७, 
बेठि रहै घर ही में सबे दिल, खान वो पांच कक नहीं भावे । 
जान परे नहें रोग कछू, पर प्यारे! महा दुबरी भई जाये। 
हाय. मसूखि करें सन में, मम की सु सखीन हू सो न बताये । 
धयों-७्यों बिबाह फो होत उछाह, सु स्पोन्त्पों उदासी तिया-धुख छात्रे ॥ 
क्‍ ७९ 
सासु भ्रो बातन रीस बढ़ी, गये रूसि रिसाथ परोशसिति के घर । 
पीछे तो नन्‍्द्‌ हु घाय चली, नहिं मानी मनाई में पायन पे पर । 
प्यारे! समावत को झुति बालम, हाथ गए बिलमे मा छिनो भर । 
कोऊ नहीं घर माँह अहै, मग जोडझे अकेली परी पत्रिका पर ॥| 
७ 
हम तो करिकाई की शाथित हैं, हम सो काहे नेह ज्िपावत ही रहौ । 
हस ही का चबाव करेंगी घहूँ, हक-ताइक काडे को हाय डरी रहो। 
नहि यामें हमारी है हाति कछू, सवा प्यारे की शोति में प्यारी पगी रहौ। 
जिनके गर को शद्दै द्वार यरे, तिनके गर को सदा हार बनी रहो ॥ 


छू... 


मग रोके खरो है झरो ना हरे, कोड केस भरना बज से निकरे। 


. हृदकी' महकी झमाकी री तक, यह. ढीठ ६ई. बहिं मेक बरे। 
सुख चूमे सुगाल शुलाल भले, तुम देखती हो अब अंक भरे। . 
बरजो री सखी वरणोरी झखी, परजोंरी करे बर जोरी करे॥ . ... 


फाड़ 
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प्यारे! चतायल हों रपटी, झपठी सग पाँव गिरी अति जीर सी । 
सोई पिरात झत्री सजनी, भरमे जिन था सिसकील फी सोर सो ॥ 


क्‍ कप ! 
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७५ 
औफा सु पौत झकोर बह, मुख मूँदि दुरे दबके घरवार। 
भादव की उसड़ी जयुता, अरशय परे दोश ओर करारे। 
ऐसो समे कोरी होड़ सखीन सों, ज्ञागिदे केसे कलंक मारे । 
प्यारे! जू बातन रीक्षि मतों तिय, चाव ते चोथ को चंद विदारे ॥| 

७६ 
झप-भरी रख-रनन्‍्भरी, भलके ऑआँगन्अज्ः अनछा की छाहीं। 
कोकनकला में ग्रबीन महा, कबहूँ कहाँ काह सो कीम्ददी न गाहों। 
एते ये हाय ने जानी दर, जग कौन बिचार कियो मन साहीं। 
कीनी न कीनी सु कीसी सथे, पर द्वाय कोर हमें पूँछत साहीं ॥ 

क्‍ ५३५9 
बालहिं ते बहके लगी बाल, से प्रजमडली रूप असोलोा । 
बेस भण पर लागी गरे, अब नेह घहढोरि के बढ़ीं सुडोला। 
होत बिदा फिदा लोग भये, पर प्यारे! तबों नहिं घूघुट खोला। 
काढ़ि करेजा निकारि के जाम, चलीं ससुरारि घजारि के दोला ॥ 
क्‍ जाट द 
कनखैयन देखी तो देखी हृदा, भनखायन बातें तो माभे रही! 


क्‍ सुसुकाई दया करिके जो कबों, भ्रुंव बंक को ताहू में बॉधे रही। 
 पग हू मस में नहिं सूधों धरे, उन्मत्त सी चाल अगाघे रही। 
निसि झोस समीपी सहेलि हूँ के, सदा सूधी चितौन की खाधे रही ॥ 


क्‍ ९ हा 

सखियान को आस तिहारोई है, पर-कारज में निंत देह धरी रहौ। 
तुम जानती रीत मिलाइवे को, पर प्रीत में प्यारी सहैब पी रहौ। 
स्रम एतो स्यो सु हमारे लिए, छिन हु पलिका पर लेटि अली रहौ। 
जिनके गर को रे हार सखी, तिमके गर को सदा हार बी रहौ ॥ 


22५ ४॥॥ 


बी] 
कासो कहीं सजनी अपनो दुख, जो जो दसा यहू गेरो कहें। 
बेठि रहों घर द्वी में श्रदा हम, कुंजन हैँ की ग फेसे करें। 
लागे हमें डर देखि इन्हें, 'कबि प्यारे! सदा इसमें हैशे करें। 
कुज के धोखे मेरे मुख को, भधुमाते मत्तिम्द ये घेरे करें॥ 
८९ 
ऐसी कहूँ नहिं; देखी सुनी, वे हुए नहिं फोटि सखी हृटठकाये । 
छोड़ें नहीं छतिया ते छिनो, मुख #ज़ु नै मेरे सदा हक लाये। 
ध्यारें! की शीति की रीति नह, निम्िन्याखर काज सभे बिसराये। 
बैठे रहें भुज में झुञ्न मेलि, हिया में हिया मुख में मुख भागे ॥ 
८4 द 
बारी घुधाधर की में धुधा, अघरा अधरा पे तेरे घरितरे पर । 
वार्री हुहूँ जय की सुखमा, शकुदी हँसि बंक कछू करिने. पर | 
बारों 'पियारे! सबेह या प्रान, भिले छतियास भुजा भरिये पर। 


+ ीिक.] 


बारों कहा भहिं जाति परे, पिय प्यारी तेरी यह सी करिये पर || 


८६ 


पिय होतो कह्दा हिच्र हेरों तनी, क्‍यों बुलायो थहाँ लिखि के पतियाँ। 


यह गैल के पास को ठौर खुलो, केदिं भ।ति बने रस की धंतियाँ। । 


4) शनि नए हू ] ग्यों ;750॥ क्षकी कहा | खलिं जाती सै ध्पयही बंतियाँ ५; 


पति राखती फो मे दया करिके, पिथ प्यारे! प्रतासन की पतियाँ॥ ... , 


**क५। 
बहके से फिये बज-बीथित में, जग लाज समाम भसिवारे भये। 
मिडरे हैं करो जी चही बदि के, विस हीं मत साहि बिचारे भये। 
कहछु जानि परे ना हमें अब तो, केहिं भाँति के तौर तुम्हारे भये। 
भरते दी हमें सुज मार्हि यदोँ, तुम दादा कहा भतवारे अये॥ 


+ 


; 
| 
हा 
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८० 
नहान है आज मे जानो वहा, अबहीं छिन में यह घाह भरेगो। 
धीर घरी मम में नहिं तो, या उतावली सो खझबदी बिगरेगी । 
आह होंदी जहाँ कहो प्यारें पे, हाँ महिं. काज कछू मिकरेगो । 
ऐसी करो जनि हाह्ा हटो हरि, छोड़ो हमें कोड आई परेगों ॥ 
८५ 
देखिये आवत जात सबे, है खुलो भंग क्यों महिं. प्यारे! पत्तीजिए । 
प्रेस) भत्तो जो छिपाई रहे, इन चौच॑ंदन्हाइन गे चित दीजिए । 
हों भजि के दहा जेहों कहाँ, बदनामी की भोटनि क्यों सिर लीजिए । 
गवबरी वाखी तो हैं ही लता, पर मॉक गली में सु पेसी न कीजिए |! 
हा 
बीती घंरीक मिला है अभी,. हूँ लोग जगे हैं हद! सुचि लीजिए । 
आवत आंत घने इस से उत, प्यारे! कछ इह पे चित दीमिए । 
लोग यहाँ के चबाई महा, भग में कर्षों- भूलि हु. ऐसी न कीजिए । 


. झाँवरे रावरे पाय परे, 'चलि. भौर फहँ अधराजस पीमिए || 


6 (६ 


जालत हो बृज् की बनितान को, कैसी हमें इमि देखि जरेगी। 


प्रेम हिये को दिये में भलो, अगठे यह भौर हु पीछे परेंगी। 


प्यारे! सम खिश्िहें इम पै, सेंग की सख्त हू कर रोस भरेंगी । 


बेची गुद्दो का हमारी इहा, घरहाई' घत्ती उपहास करैंगी।। 
क्‍ ४१ ः 


.. मान तू. सेरे सिखाबंस को, फिर पीछे न तो पछिताति पंरमी । 


ऐसी घरी झुख की सजनी, कपहूँ दई-जोग ते: आति परेगी। 


प्यारे! हैं. तेरे लिए वा खरे, तू चली चल नाहिं पछानि परेगी। 
चेत की चाँदनी में चमकीली, तू भन्दूमुखी है मे ज्ञानि परेगी॥| 


१३ क्र 
ष्हा| ।302 20 ॥(' हर खा 7॥ 
स्पा लीद 


५५ ५09 
सासु जिठानी. रिसानी सबे, सनदी हू हा हिय में अनखाई। 
बोली कुबोल परोसिनि पापिनी, आवबति हेरि हमें सुसुकाई। 
प्यारे जू आपनी भूछ मे हों, हक-नाहफ सखीस कलंक लगाई। 
आंच के मोहन के निरमोहूहिं, हाय कहाँ ते कहाँ कहाँ थाई ॥ 
९१ ा 
आय सकारे जराबंत भोहि, सु जाबो हुठो जहेँ रैन बिताई । 
मो सी नहीं इतभागिनी कोड, से. जानें कीं झुख काह कन्हाई। 
दोष नहीं पिय प्यारे! तेरो, वही होगी ललाद में जो लिखि आई । 
काह कहों विधि की करनी, जंग में बृधा दीन्सों हमें अनभाई ॥ 
५ 
ओऔरन की छतिया लगि के छुम, भोरन सो रख-रीति निवाइता।ा 
ओऔरम के रस के बस छे, निसि घौस उन्हीं की गली अवगाहत | 
प्यारे कहा के कहां है गये, कपटीन को कौन भला है. सराइत | 
याह जू चाहिये पेसी कहो; हम चाहें तुम्हें तुम औरन चाहत ॥ 
लाभ समाज सु त्योगि सबै, परम की. प्यारे! नदी अवगाहत। 


१ 
क् 


> की मम मम , था | ध्ि लिएारी पदों) हे पर पड को 
था की | रंद कया जलिली, कटे कम हटाई पाह। को सरहय | 


इीडजि पट तो उछल छोे, ६ पड ६ सं के नपर्पदी शिखा 
तीतिय फे तो गुलात बने, कछू भरी बिसा भाहिं भूजि सिंमाहत । 


६58 कक 3 8 78020, - ४ बे हे | 5 5] स्‍्म पल हे 
आह आ पीदि को रीति यही, हम चाहे तुम्हे तुम औरन चाइतत। 


५५ 
जिम स्रो हमें आस रही हित को, तिन नेकु क्यो नहिं मेरो करयो। 
पहिले तो भरोसती दियो सबहीं, पर अंत से हाथ दगा दे दरयो। 
पिठु भातु की बात तो मानी नहीं, ठुख आइ सो मेरे कपारे सरयो। 
सख्त काह कहों अपनी करनी, फल वाही को चाखनों भोहिं परयों ॥ 


"वैसी 7 


(| 3 
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णज 
मनमोहन को सभ गोहिबों वा, यह भूंठे सनेढ को नेह बिसेखी । 
बह संग लगो गलियान में डोलयो, बेखव ये हुरि भाजिबों पेखी । 
पिय प्यारे! जू मेह. जतायो तबे, अब ऐसी शखाई की दीत परेली । 
ज्ञिन आँखिम ते वह हाथ लखी, तिन शाखिन ते क्षजननी थदहो देखी ॥| 
५६ 
जिनके करि प्रेम ये एतो भरोस, तजी कुलनोल सबे जग भारत । 
जग लाज समाज निवारि सभे, थे करी जो चही बरजी इन्हें लाखें। 
पिय प्यारे! बुरी है सबे जग से, अब जाम परे मा कहा अभिलासं। 
कोछ और के श्ँग में वेखि उन्हें, दह फूठि न जाती कहा यह आँखें ॥ 
५७ 
दि होती जु में पलकों के परे, अँखियाँ तुमरी तो सुमीर-भई । 
बिन देखे न धारते घीर हिये, अकुलाने मह्दा फिरते सुमईं। 
दुरि भाजत हो अब देखत ही, यह कैसी अनीति की शीति नई । 
नहिं जान परे दिन हक ही में, तुम और के में ही सु औरे मई ॥ 
५८ द 
पढदिले बहु भाति जताय सनेह, हँसाथ रमाय के आस वह । 


अब द्वाय कहा के कहा हो गये, कवि प्यारे गही किन चाल नई । 


. दुरि भाजत हो झुख देखिये में, कपटीन की बानि कहाँ थीं लई। 


घिक प्रीत अतीत ,तिद्दारी, लला, दिन हैक में और की और भई ॥ 
2 ( ॒ ं ५९ ५. ५ 


नाहक ही परो पाय लल़ा, कर जोरि ठसे बिनती इती भानी। 


| छ० 


जानति रावरी हों छल्र-अंदनि, मूठहिं मेरी गली नित छानो। 


देति कहें सफा प्यारे! सुनो, भली भानों चहे के चहे बुरी सानो। . 


'नेह की रीति तो जानो सब, पै निबाह की रीति कक नहीं जानी | 


लि | 


१९, हल 
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१०७० 
देख री देख री ग्रेमन्प्रभा बढ़ी, चेटक चोट विचित्र भई । 
बैठी बमाय परोंदे भें राखत, ले गुड़ियात को बाल नहें। 
एते में प्यारे" चले मधुरा, कही काऊझ सखी सु उदास भई | 
डोली न बोली रही ठिठकी, म्मों आप ही बाल खिलौना भई ॥ 
१५०१ 
सुनि के तुम हौ जू वहाँ सुख सों, दुख आपनो ख्तौन झु तो बिसराइह । 
लिखि के तुम्दें पाती समेह-सनी, कर हू नहिं एसो लला अकुलाइहें । 


पुनि याद के श्रीत पुरानी तेरी, चित हु ये कछूक तो धीरज लाइहे। 


पर प्यारे! तिहारे निदारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ ये नहीं कल्न पाईहें ॥ 
१०४े 

नहिं जावी ला तुम हों ये कहीं, वो कहीं ला बिदेस के पंथ परो। 

ने कहों है बसंत को मौसिस्त या, बिहरसे यहीं बाहेर ना बहरी । 

बस दासी को स्वासी पे कैसों कहा, बिम्ती पे इती चित साँह घरो। 

रख जानो रसीले हो प्यारे! पिया, रस राखि के जो मन आने करो ॥| 
१०३ क्‍ 


. भीषस सो दुखदाई जहैे ऋतु, आग लगी. है अकास मंही ते।... 


घारत पाँच बने महिं आँगन, जागत पौत बढ़े दुख ही ते। 


प्यार जे वेह पे दुःख सही, पे मिवाही तऊ झु सनेह की रीते। 
आनंद. क्‍यों नहिं होने अनंत, सु आए तो कंत बसंत के बीते | 


१०४ 


संडप ही में: बेहाल भये मत, रोके मन नेकु संक्यी नैंद/लाल सो । 


पानि ते पानि गछ्ी ले गयो, सयों पढ़यो ते गयो सुचि मंत्र शुपाल सो |... थे 


आमन पे दुति फेली नई, पिय प्यारें भयो शुरू लोगन ख्याल सो । 
कम्प सयो तन स्वेद छयो, सु सिंदूर भयो कर घोरो गुलाल सो ॥. 


४ 3 श प 
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१०५ 
दृश्से महिं कंज में कोमलता, ससि में वहू आगा विभाति नहीं । 
ने हरे हिंय बोल सु कोकिल को, गज की गति वेसी जनाति नहीं । 
भव परलव में रस बेसों कहाँ, बढ़ लोच लता में लखाति नहीं । 
जब से झबि प्यारी तिहारी लखी, तब से कु और सुद्दात नहीं ॥ 
१५६ 
करी जो जो कही तुमने सब ही, कबी दोस करी सहिं आपने जानी । 
मुख आपनो हों तज्ि दीनों सबे, सदा आमगेद्‌ में तेरे आनंद गानी। 
ऋषि प्यारे जू का अपराध कियो, जेदि पे करे रोस इतो हठ ठानभी । 
तरस्यों करे प्राण हमारे सद्ग, तुम आव्सी काहे ने शधिका रानी ॥। 
१९७७) 
सुखचन्द को ध्यान घरयो ता दियो, नहिं दीको कर्क को सीस लगायी । 
नहिं कोऋ के आसन बेठि कबों, रमनीन झुजान को माल बनायो । 
जग-लाज को प्यारे न होम कियो, लिवल्ी सो मिमेनी में माहि अन्दहायों । 


कुच-पम्मु को पूज्यो जथारथ ना, सो अकारथ मालुस की पत्र पायी ॥| 


(्क्ट 
बार भए पक्ति के धन सो, कदि होत कमान थी द्ोत खरे । 
आँख के सौहें को झट मा सूझत, बात खुतात सा कान करें | 


पेट में आँत, ना दाँत अहै पुँह में, डर नेक तो रेमि छरे | 


दाल्न की मंडी' अं नहिं छूटत, ऐसहूँ होंस मै शाज परें॥ 


. १०९ 


' चाल तुम्हारी अनोखी सबे, मुसकांत में एती भला अनखाति हो। 


भोहत बॉडी अमेदि-अभेदि, सदा रस में रिस ही सरसातिहद्दी। 
ध्यारे! जू बात भ जात कही, बलि सूघी तिंतीम में टेढ़ी जखाति हो । 


: बोलिस में कहा घोली अमी, सुख्र फेरन में जो मै माराति जाति हो 0 


शैर -. 


कि फ 
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१९० 
छार पे आय छिनो तिथ ऊँची, अठा पे खरी मंग जोबति हैहै। 
छोधि के थौस कितेक रहे, गिनते ही सबे दिन खोबति हेहै। 
प्यारे! अघीर हो भेह के आँसुम, पीरो परो सुख घोवति हेहै। 
हाथ निसा में नवेज्ञी अकेली, परी परजंक ये स्रोवति हेहै। 
११९ 
जा दिन ते मिरख्यों मनमोहत, वा दिन ते सब ही विसरायों । 
भूले सुद्दास-बिलास सब, उपहासहु को डर प्यारें' गैंवायों | 
रेस दिना दियरा में लगाये, भने इंहि बेस मनों बौरायों। 
काम-पचितेरों सु मोहनी-मंत्र सों, सोधि बिचित्र या चित्र बसायो || 
१५ 
ठाढ़े है हाँ झब कीजे फहा, हम तुच्छन पे क्‍यों भला चित दीजे । 
बाहर जोति है. ह्वेक घरी की, अध्यारि ही फेरि है साँच पतीणे। 
प्यारे! लिबाहहु मेह को साश्ग, कॉँचन छोड़ि के कंचन लीणे। 
दीफसिलसा श्री नई अबला ये, सुदीप-सिखातनि मिद्धाघर कौजे ।॥| 
| ह१४३ का 
दोने सुडैल भतोदर आतन, नैन दोझ रहें. कानन. लागे। 


लंक लचीली सु बंक बिलोकमिं, गैस सुधा से मिठास में पागे। हे 


छोदी सी बाल न मोदी मे पसवरी, हास-विज्ञाशान जो आमुरागे। 
जार को चाहिये गेशी बधूं, जहे देखत ही उश में रस जा |; 
रूप दियो जू विवाता सुर्हे, तो आमभीति के बीजन बोय सा छीजिये : 
चाहिये पील दया हु कछ, प्रिय प्यारे पे लेक सती छुनि लीजिये । 
होम भिहाल गिरे सबै, यहू बात प्रमान के मेरी पत्नीजिये। 
कीजिये पाप ने भूतों हदा, इन नैनन में कजरा नहिं. दीजिये ॥ 


३ 


दे 


१९५ 
वा वो जसोभति मातु बेहाल, सुनेगन सीर-प्रबाह बहे 
कीरत हैँ अकुलानी महा, विरहानत् दाहन अंग दहे 
हेरत हों हैं हैरान भई, फिरी प्यारे! उसे जिते लोग कहे 
देखो मे री थे कलंकी दोऊ, भरि अंक निर्सक का सोय रह ६ || 
१९१४ 
तोहिं को लखि पायी कहेँ जब ते, सजनी वह सुंदर सॉबर री । 
तब ते सुधि भूली सथे तन की, परि हाथ गयो दुति झाँवर सी | 
भयी बौरो झो देखि परे हमको, भरे तेरे गलीन की भाँवर री । 
भंग में तुब पॉाँय के छापन को, लखि चूमि के होय निछाबवर री ॥ 
१५१७ 
काहे इतती सतराति हो साँवरी, क्‍यों गहि के आऋभाकारत बॉँद्दी। 
क्यों ना निर्स॑क है अंक भरो, चलि के था छमीले सु प्यारे के पॉँदी । 
घक समुम्ही तो लजीली नहीं अद्दो, केती अं बनिता ब्वूड साँहीं। 
नेनन हीं सो है. लाज-सैंकोच, सु गूँदि लो आँख फहूँ कछु नाहीं ॥ 
११८ द 
अंचल की सिर बाँधति पाग सी, ले शुरज्ी अपरान पे फ्ेशति | 
सारी को फेट कसी कटि ऊपर, प्रेम-मई ऑखियाब ते हेरति । 


रु 


7 %+7%22 


| 
| 


अंग त्रिभंग के होति खरी, दिल घाषति यों जम गैयम घेरति | 


#ह के ध्यान में कानह-मई भई, राधिका, शाधिकां राधिकों टेरति ॥| 
११५९ 


क्‍ चुरिद्वारिन के घरि भेष लला, ब्ृपभान के भौस गये अनुराग । 


कर सें कर छेत ही राधिका के, चित दोउन के रस और ही पगे।. 
पिय प्यारे न पेन्ह-पेन्हाये बन्यो, कर खेंचे बन्यी स॑ बम्यौ कर त्थागे | 
घरि ड्लेक लों दोझ छुरे से ह॒द्दा, टक बाँधे दु्देस निद्वारन लागे॥ 


धर 4 
(+०-] है |» ४४ ॥॥ हु 
पाये है; २४ टू 


१३७ 
कल कीबी करो विन-रेत, सबे श्जन-्मंणली सोर मचाबत । 
रोकत गैल कहूँ अबलान की, साखन दूध कहूँ ले मसावत । 
मभाँगत दान कहूँ तुम प्यारे, मु जाय कहूँ तुम चीर चुरावत । 
ऊखल हूँ सन बाँघे गये, पर हाय अजों तुम्हें लाज न आवत ॥ 
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नेनन ते तिरखों उनको, मुख ते त्मिं प्यारे श्ु और न माखों। 

वे अधुरे भधराधर छोड़े, न भूलि सुधारस हैँ कर्बों चांखों। 

पूरे नहीं भले को अमिल्ञाख, बढ़े बरु और जितो अभिलाखों । 

बादति ही ते निकारि के आन, सुप्ान के ठौर पे कान्‍्ह को राखों ॥ 
बे क्‍ 


कारों कहीं दुख आपनो हाय, शु को सभुमै किदि पीर सुताईँ। 


लीग चवाई से नैंदगाँव के, क्यों कदि भूठे ही नाम पराएँ। 


तू लरिकाई की मेरी सखी, महिं तो ते कछू सजमी में दुराझँ। 


को१ उपाथ तो ऐसो ब्ताब, कि जाते पियानास पेखव पाझँ।॥ । 


रे 


आये थी मन में सजगी, तजि लोक की लाज पिया ढिग जाऊँ। ... क्‍ 


पीरभाई करुसा-नपरिपूरत, प्रमकद्रानी.. सुनाय रिफ्ाक ॥.. 
जाई गरे अुख चसूमि से, हिय ते विरहामि की ताप ससाऊकू,. . 
ह॥7 7 ््‌ दवा ] एस ह निकुत ते, (साईं भ्े सं! मे भीजत आरके ॥ ३ है । है द 


ह'।'़ रथ 


ें 


धीरज त्यांगि अधीर से हो रहे, क्‍यों यह लालची रूप. रखसाल के । 


बैयस से कहा जाध उते चलि, द्वाय विरोधी भये कुलचाल के | 


राधे यों झँथे गले क्यों कहो,. पितर प्यारें! सो बैन भरे दृहचाल् के। 
पंकज से यह चैन तिद्दारे, मलिन्द भये किमि स्थाम तम्ात्ष के॥ 


॥ 4 
हु हे | पर. । ् १४. । हे ] आग रु ; ध 
की] । ४ धि ६ 4, ८ | 
(|| ॥ «| है ५३ ॥7 (७ ॥ ॥ ॥ क॥ 
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५; 

हेशत सी उप्क्रोदे चितौन, बितोती भत्रों कछु भूठ्यों सयों है। 
व्यारें' घुरेही लें लपही, शुख संजुल सूखों भयों पियरों है। 
साँवरो साँवरों टेर्त टेरत, हारी स्री बानी भरो सो गरो है। 


भाँवरी दे रही कंजन की, यह बाबरी सी सखी साँवरी को है ॥ 
5 


तुम काह सुनी अछुनी सी करो, सुनो कौन घुनी कढ़े बेसन में । 
यह बातें हैं. प्रेम को गनना दुरी ही रहें घर ऐसल में। 


' ऋें गूढ़ रहस्य-मई थे यहाँ, अगही सी परे तक सैनन में । 


इन्हें चाहो तो देख लो नेनन हैं, जो मिहारों पिया इस नेत्र में ।| 
४) 

देखि बियोग-ब्रिथा ते बढ़ी, सखियोँ झुख थे जरदाई तिया की । 

घीरज देदी हुती कोड पते में, आय अवाई सुनाई पिया की । 

प्यारे! उमंग्न्धरंग बढ़ी, सु अठो थे ऑँटाये हिये में हिया की । 

दीठ बचाय. सेलिन की, छलि छोरी छब्रीजी तप्ी आअँग्रिया की ॥ 
८ 

भूली अमी सी रहे बिथको, द्िनहू जो सम देखति आान-अधार । 

चोंकी छक्षी सो तके केहि को, कुच-कोर खुले आऔँबरा ते सुधार । 

प्यारे नम्ेभ दुराए दुरे, जो पे स्याम के प्रीव की है ने सम्हार । 


तो. कहा मीलम सों कलके, दिय राधे तिहारे सुद्दीर को हार ॥ 


है 


प्रिय की पढ़ि पेम-पगी पतिया, पिय सॉँझ् लो. आह आन-अपधार ! 


नल 2. 75 । ५ की । 5५ #.. 0०५० ५ ५ 

फरके लगी भाभ सुने ते सुजा, घर में तहिं. आय होत सम्हार। 
बर माँग में सेंदुए दे पढिले, अत अंगन भें पुनि गीम्शें सिंगार। 
लच खा गई लंक सु क्रिकिति ते, बढ खा गई बार सुगंध के भार ॥ 


आमननम गोल अमोश ममोहर, प्यारे! प्रभा लखि को न उदाहै। 

चोखे चुटीछे बड़ेन्बड़े नेनन, गैस हरे तिरछीली तमिगाहें। 

डोजनि मंद सु बोलतनि माधुरी, मेक्महे स्तन भोद उम्राहै। 

जेती निहारिये साँवरे को, सख्त तेतेई देखिये को चित चाहे। 
११ 


चाह चहे हँसि बोलन को, पर भाखे बसे मा बने बिस भाखे । 
प्यारे! जू सिन्धु-तरंग की भौंति, रहें मत की मन में अमिलाखें । 


साहस के के तके पिय को, पे न सौंहें सके छिनहूँ करि आँखें | 
काम कहे मिल्ठ कुंज में कान, सु लाज तिये गहि गेंद में राखे॥ 
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यह सुभाग भेरों कहाँ, जेहँ पिया पर जाय 
सौति लगे दिये राबरे, ढोहु ताहि. लपदाय 


कविस 
श 
ऐसो दिन कौम राति कौन-सी सिरानी जागें, नेतन ते सीर-घार निश्वपि बलह्मो नहीं । 
कौन-सी धरी वा जायें रध्वक कलेस छम्यों, खेद सम सूखी गाव दाहन दल्मों नहीं । 
ऐसी पल कौन जामें पल्रह पलक लागी, बेकज़ है प्यारें' हाथ भुख ते वह्मों नहीं । 
0२ निरभोही कारि तो समर समभेह्ठ हाथ, ऐसो दुख कौन जोन तन पे सक्यो नहीं ॥ 
भ्श्‌ 
रोज ही बुझावति सुझावति छु ऊँच नीच, रोज ही डरावति गैनेकहू तर ये डरें। 
रोज ही बतावति न नेंह करि देह सुख, मिलत सनेही बिरहागि में सदा जरे। 
आपुनी समझ भरि साँची कहीं तेरी सौंह, एक्कहूः उपाये तो बठाय, हस ना. घरें । 
जाने पै न कौन द्वेतु एरी प्रान-प्यारे' बिच, माने नहीं प्रान कहूँ हाय इस का करें॥ 
मी. 5 
प्राभधन पीतम पियारे! के बिदेस जात, भाव सबही को. विपरीत इरसत है । 
याही भौन कारिह मौत सुखद सुद्दायों हुती, देखु सो भयावनों दुखद दरसत है। 
कोकिल को बोल जौन दिय्र रस पूरि देसो, आज फीको निरस लिराल सरसत है। 
अँखिन में हो जो चन्द्‌ ढारत सुधा को बुन्द, सोई आज हाय विष-बूँद बरखत है ॥ 
४ 


सुन्दर झुजान समगोश्न कुँआर कान, मिहुर सँंदेसों यह कौस वा गेओजिंदे । 


सो दया-दीस कौन ऋठिन-कंठोर-दिय; जाति-यूकि जीन वाहि दुख में अमेजिहे ।. हु 
हैहे कहा दाल ब्रमबाज: को हमारे प्यारें, सुनतहिं. बिहाल गिरि भूमि सुख तेजिदे । 
ड्ाय हाय हाथ है व्िरइ-बस रेजो-रेजो, कोमल करेलोजुख फेसे के ऑगेजिहै॥ 
हे ५५ । 


जैसे दुख मो पे परै सजनो समेह-बख, तेसिये सनेह-बस याऊ पे परुयो करे । 
पीरी-परी हों वी एह पोत ही बरन घारे, मेरो और याको काज एक सो सरयो करे। 
जैसे मरे मेरी अँखियान ते सदा ही नीर, देख कछु याऊ ते सु तैसिये ऋरयो करे । 
प्यारे! के बियोग में सैंघादी यही साँचो एक, भेरे संग रेैन भर दीपक जश्थो करे ॥ 
ह ६ 
जौन देत घीरज बिद्वीन भन होय रही, तोन होतु छूटे बिन केखे धीर घारिहे। 
तेरे रूप पानिप के प्यासे यह नैन प्यारे, ताड़ि बिन पाये इन्हें केसे गेन परिहे। 
पाती सो न काज कहछु, यादि ले करोंगी कद्दा, यदि ते हमारों हाथ कोन कांज सरिहे । 
कागज के माव ते वियोग-महासागर को, पुरे निरमोदी कोक कौन भाौति तरिदे । 
५) 
सूमे नहिं. आरपार दीसे ना किनार ताको, तामे परि हाथ को कैसे के उबरित्े । 
हि रही आस पंग-पगा पे निरास बाढ़े, उबचुब होत मन फेसे धीर धरिहें। 
आवत ने आप बाँह गधि के उबारि लेत, पतिया पठाथ के सो कौत हित करिहै। 
कागज के साव ते दशोव्ासफ्रधर मत, परे तिर्मीही कोक फोम भौति तरिती 
८ | 
बरी अहों तेरी काह भौति सा «जज़ुर भोहिं, करिददों अवसि जौन हुकुम गाय दे । 
बिनती अहै पे एक सुनरि के सु प्यारे तादि, अबला अजाम जाति नीके के बुझाय दे । 
कैसे गंदों जोग केहिं भांति के समेह तजों, एकहँ उपाय तो संहाय हे धताय ये । 
मन दी ने माने हाथ, मन ही ते होत सब, सन में बसंत तूं ही मन को मतास दे ॥ 
* जाके पंद-पदुम-पराग में सुप्रेम करि, भन्‍दनन्द' सोहल बरिदित तिहुँ लोकराय-। 
जाके शुन, गाबत गनेस बुधि-आगर में, जगतंनडजागर भे देव-छुल्न समुदाय | 
जाहि हेत जालन समाधि प्यारे! जप तप, आनायाम प्त्याहर आदिक सुनायों गाय॑ ! 
'जाहि जोंग साधत महेस भछ जोगिराय, ताहि तुस रूघव स्रिखावत हो जोंग आय ॥ 
$द 


2 
बिन भृगछाला बेठि भ्रेम के हृदासन पै, आँधु-जप-माल गिनि शुन-गन गाना है । 
विरह-दवारि हिय दहिबों दवारि बिल, सीतल छस्तास मिस अंगन कँपानों है । 
रहियो मगन निसि-योख घारि वप्यारें ध्यान, विधन चवाव भीति चित ना डिगानो है । 
संग रहि सुनो ऊषो घर ही बनेबो बन, जोगित ते कठिन विभोगिनि को बानो है ॥ 

५५६० ६०।॥ 

११ ः 
फिर बेठि कदम्व की जैयाँ कबों, गलबेयाँ दिये रस-बेन सुमाइये । 
कालिं दी-कूल कबीं पुनि आह के, बाँसुरी प्यारे! बजाय बुलाइये। 
भोर-परलोवन सीस धरे, इस गौअस को तो दया के शराहये। 
प्यास भरे तुंब दरस बिना, इस गैनम रूप-सुधातस प्याइये ॥ 

. शश क्‍ 
जिनही से सबे सुख भेरो अहै, घह' .हाहां भेरे सुख्रीव कहाँ । 
करें मेह जो भो सों अतीव सदा, वहू नेही. हमारे अतीव कहाँ। 
बिन जीव सी देह है जाके बिना, यदि देह के हैं. सोई जीबु कहाँ। 
वह पान वे प्यारे हुलारे गेरे, वाहु एरे पपीहरा 'पीड कहाँ? ॥ 
आायगे कंठद लो आम अरे, सुि बेगि जो साथ कृपा के हमारी । 
कोटि उपाय के हारि गई, 'कबि प्यारे! जू शेग भगों अधिकारी । 
पीर झुजान हे हाथ ना बूहत, जाई लज्ञा में पेरी बल्िद्ारी! 
ग्रातल परयान करेंगी. जब, तब आय कहां करिड्टी बनवबारी ।! 

५्छ | 
कैसे के पेठि रहै। घर मैं, अरु कैसे के धीरज द्वीथ .घरावें। 
ऐसी परोसिनें पापिनी हैं, बिस बात ही द्वाय चवाव सचावें।. 
सास जिशामी से इक-सी 3 ये, आरहूं प्रासी में आग ज्गाव।: 
कैसे मं रोय. फे प्रान. पं, मुख हैं भरि मेतत जो पेखि ने पात्र ॥ . 


7#ऋ 4 4५ 
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१० 
जञाके लिए छुलकानि तजी इन, स्रो सब ही विधि जानती हैं 
सो वो दगा दे जुदा है गये, पे कछू नहि एू डर आनती है 
प्यारे! कहा इनको कहिये, नहिं द्वामि औ लाभ पिछागती है 
हाय बिलोके बिना उनके, अँखियाँ दुखियाँ भहिं. मानती हैं ॥ 


१६ 
कासों कहों झापनी में बसा, सन-हीआल में हों सदाहि अरूसत । 
प्यारे! तिहारे निहारे बिना, अखियोंनहुँ सो कछु नाहिन सूझत । 
आस तिरास की, औरलनि में परि, चित्त हमारों सदा पिय जूझत । 
खंतरजामी दयाल कहाइ के, पीर हमारी कहां नहिं. बूझत ॥ 
५५ 


 चेरे सदा रहते हमको, अब भूलि हमारे गली हैँ न आवत । 


. बोलते होय. बिनीत सदा, अब बॉसुरी-तान हैँ नाहिं सुमावत । 


जात नही ' अँखियाँ पप्ि कै, पक शाॉँखलस पे नह ३१३ (४ 


पायन पे परते, भरते पिय प्यारे! सु अंकन छोड छुआवत। 





 मिलाबत || 
१८ 


. प्यारे ब्रिया तो सखी घिक जीवनो, कोन से काजन प्राव बचाइहों । 


ये अँखियाँ दुखियाँ नहिं मारने, इन्हें कह केसे पिये विखराइहों । 


-का सँग बोलिहों डोलिदों खेलिहों, स्लोनन बेन-सुधा किमि. प्याइही । 
-काहि.. लगाइडों अंक भरत, शुज काकों गे को हुमेल बगाइदों || 


हे 


क्‍ ः 5“ हाय बिग्योग स.क्ाहू के होय, वई ना. मिलान रुचे बिछुरैबों । | 
-  होत इथा सब. अंच् ओ मंत्र, फुरे सहिं चन्दृसन्‍चृर लगैबो। 


.  ओषध यांकी तो दोय यही, किहु आँति सो के पिय प्यारे! को बैदों । 


“9८ 


. के कछ ल्ांय के खाय. छखी, शुपचाप ही. सेज :परो शहि जेमी ॥ 
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१९ 0 
दुख थो सुख पक से जानि परें, जब तें पिय प्यारे! विदेश छगे । 
इन कूर चवाइन में परि के, नहिं जानि परे गति कोन लगे। 
मुकले बिकसें नहिं. एको घरो, निसिन्‍्बासर केते सु बीति गये। 
सासि और के सूरण झौर अये, दृगन्बंज के और प्लु मेरे भये॥ 
२३ क्‍ 
पिय प्यारे! बिदेस गए जबते, घरदाई खेदा  कल्मपावती हैं । 
मुख मेरों भलीन अरी लखि के, चहूँ हाथ 'चबाव मचावती हें । 
इनमें परि. धीर धरे ला हियो, हम जाखत धीर धरावती हैं। 
नहिं. जानत अर हमारी दस्षा, सुख पावती के दुख पावती हैं ॥ 
श्ध क्‍ 
लमके शुन रूप सुताय इन्हें, बहु भाँतिन ते बहरशवंती हैं 
उसके कर-कंज की पात्ती लिखी, दिखराय सु धीर घरावती 
दिन हैक में ऐहे पिया फदिके, नित्त भौध की भौध बतावती हैं 
तबहूँ. नहिं. प्यारे! दिया उजनी, मस्तियों यह पीरण लाती टू 
दुख, ध्यारें वियोग सो ना पढ़ि के, पिश्द्ाति में देद या ठाढ़ी जरै। . ..... 


। 
भ 
। 


. 


सुधि भूलैंय गेफँ वा छविकी, हिए हाव अधीर ना घीर घरै। | .- 


नहिं. नैनम वआवै सु मींद कब्षों, यह व्याहुल चित्त सा चेत परै। 

सजती यही जानि परे के कोऊ, मत बैठि करेजो को रेशो करे ॥ 
द श्छ् आओ 

घूमी करो बिन रोक के दोक के, चारो विश्वान करो नित फेरी । 

ऐसी नहिं. जग दौर ऋहूँ, कोच होत मा प्यारे! जहाँ गति तेरी । 

पाँव पर्स कर जोर कहाँ, भहै तेरिही आस दसो दिसि हेरी। 

पौन जो गौन करो मधुरा, कदि दोजियो लाल सों पा-लगीः मेरी !] 


मत हे करत का ] ध !. 
(व मे कक बे रा व १ 
जा | कम & कमा 


बज 
लालम हाथ वियोग-कथा, अकथा है ने भोपे कहू कहि जाती | 
याद परे तम कम्प बढ़े, महिं धीर घरे घड़के मम छाती | 
प्यारे! जू रावरे ध्याम घरै, सुर है बस एक ही नेत्र संघाती । 
कुम्भज की गति क्ेते न गेम तो, आँसुम-घार सरों में बहि जाती।॥। 
५५ 
राहु सी होती न जो अलके, तो कलाघर की न कला कि जाती । 
प्यारें' न संजु से होते उरोज, मनोज की साँसति ना सहि जाती । 
भेम-समुद्र परी बिरहागि, सम तो में हहा कब की दहि जाती। 
कुम्भज्ञ की गति लेती न आँखें, तो ऑॉसुन-घार सो में बहि जाती ॥ 
२७ 
गोए रहे मत की भन्त में, खुलि के नहिं बाल उसास हू जेति है । 
हाय करे ते करों मुख से, चित चौचेंदर सो भयभीत सहूँति है । 
प्यारे! जू पीर पिरायो करे, निसि-गौस में होति घरीक सचेति है । 
जाम न प्रीव खाई परे, मुख आलिम हूँ को न देखन देति है| 
का 


. बह ताम ले तेरों जे मिस्ि-बासर, तेरी मिरम्तर ध्यान घहै । 


धछ 


जग सो हे घुरी एक तेरे लिए, कुल्टा बनि या जग में बिचरे । 
सुख त्योगि सबै दुख सीस सदा, ये न हाय क्रो सुख ते उचरे । 


... 5वों भूलि हूँ वा सो न नेक मिले, अरे जालिम -ऐसहूँ कोड करे ॥ 


५५ है. की 0 हे के 
जब ते लख पाई गुपाल तुम्हें, तब ते दुख पावै लली सुख ते । 
निसि-बासर भीच के कोन परी, पढ भींगो लपेटे रहै रुख ते। क्‍ 
वह प्यारे! सु॒पूरनन्‍्वन्द-कल्ा, भई चाहे अमायस सी दख ते । 
केदि आँति के सेज पे जानि परे, जब आहहु ादिं कड़े मुख ते ॥ 


० 
विश्हानल-स्वालमन से भुरसी, सु 'वयाव बयारिश्कोर बे । 
शुरु लोगन के पतखारन ते, बिन पात अई पिय प्यारे! अहै। 
तिहि. ये उपहासम आतप साँह, परी करेहि भाँति के ठाढ़ी रहै। 
जेहि प्रेम के पानिप सीचे सदा, अब शोई लता शुरभाई 'चहै।॥ 
३९ क्‍ 
नहिं. भूलव हाथ अर्जी हिय ते, हित हैरि हियो हरि को रियो । 
मुसकाय ककछू अरू बेतु बजाय, हेँसाथ घुलाय भुमा भरिषरो। 
रिक्षिबों खिमित्रों पिय प्यारे! सेरों, भर बंक सुर्भोहन को करियो । 
खरियो परिबो पिय के पग पे, थहि पाति प्रयोधर पे भरिजों॥ 
४२ क्‍ 
प्रेम की नेभ न जाने कोझ, सुनि औरो हँसें हम कौम सो भाखें । 
कोर सिंलावनहारों नहीं, बित प्यारे! खो कैसे के प्रानहिं राखे। 
चित्त तो लीनों घुराय चित, बल के पत्के द्विंय सारत साखें। 


भूलति नादि. भुलायह पे, वह हाय मनोज-भरी बढ़ी आँखें॥ 


धीर धंरें कहु कैसे सखी, अश आमन को केदि भौति ते राखें । 
कैसे हँसें बिहरें बन-बीधिन, कैसे करें समस की अभिलाखें। 
बूशि के हाय भई अनबू्त तो, तोसों सखी हम का अब भाखें। 


पूछुति द्वाथ क्‍यों रोय रही, नहिं. जानति तू बिरदीन की आँखें ॥ 


शछ 
पाते. बसावसे आवते सा, फेंदि आस पै घीरः दिये धंरिद्ीं। 
कं ९ बेर में 2 ईई ४ 
छौध कितेकन बीत गए, दिस देक में बीसबविस मरिहें । 


आइहै प्यारे! नकाम कछू, यह पाती ते हाथ कहा करिहों। 
कागद की भला नाव सो का, या गिय्योग के सांगर, को तरिदींक 


९६ 


२५ 
दों तो नहीं अनबूझ कछू, तुम दी कहो काह तुम्हें समझायं। 
दाल हमारी छिपी है नहीं, जग-जाहिर जौन लो काह जखानें । 
ओरहू देदी दुखी सुतरि के, क्िहि. काज वियोग-कहानी सुनायें 
देखत जीव ही सो कहियो, सु कद्दा हम इत्तर ऊधों बताओें।॥ 
४8 
जाने हमारी दसा म कहा, अनजाम जो होय तो ताहि जायें | 
सोचते को तो जगावें सबै, पर जागत को नहिं प्याए” जगाने । 
दाल हमारी छिपी ही नहीं, ठुमहू भले जानत काह डुझायें। 
देखत जोन हो सो कहियो, हम बोल सो उत्तर ऊधो बतातें॥ 
ह७ द 
धिक ऐसे सनेह को हाय महू, नहिं आज जौं पूज्यो मनोरथ जी को । 
'कबि प्यारें' सदा तरश्राय रहे, मुख हू भरि पैन न देखों सु पीकी। 
मथुरा विसराय के जाय बसे, नहिं आय उपाय करे हू किती को । 


_गंदूलाल जो भआवते शा सजनी, बसिय्रों बुजञगाँव को लञागतो नोको ॥ 


3८ 
ऊधोजी कीजे कृपा इस पै, बिन बातन कह को रार बढ़ाइये । 


कोटि किए हम मानिहें ना, अपनो वहीं. जाय. भ्रभाव दिखाइये । 
जा मे विसेष्र सनेद है प्यारे! को, ताही ये जाके सनेह जनाहये। 
.. आजी हैं जो ही सबे सखियाँ, हमकी. जिन जोग अजोंग सिखांइगे !॥ 


३५ 


:.. घर कै दिव. झूथो सिखापम को, कोड साँति के चित्त मलाबतों है । 


तजि हीर हरा हरि देत सै, रुप्राह् को साल ज़गावनों है। 
कवि प्यारे! जू छोड़ि जभूषन को, अँग-स्मंग विभूति रमावनों है । 
दरि यें सिलनों तो किमारे रक्षो, अब जोगिवशेस बरमापनों है ॥ 


ध्छ्ट्छ 
पाती पठाय के द्वारि गई, बहू बात हु आवन की ने चलाव। 
कूबर देखि लहू भये लालन, ज्ोग पढाह के घीर घगवें । 
चाहती जो 'कबि प्यारे मिलें, यह सीख हमारी सुनो जो बताबे। 
या तजि और उपाय नहीं, हमहूँ. सजि, कूबर-रूप बनायें | 

४१ 
चूक भई हमसो छमियों, यह पाती कृपा करि दो हमें फेरी । 
यामें लिखी है वियोग-कथा, निश्चि-धीस जो बीतत गेरे सिरे री | 
“थार जू हेहे दुखी सुनि के, चले आइह थे बिन काज करे री। 
हाल ना मेरी कछू कहियो, कहि दीजियो काल सं पा-लगी भेरी | 

४२ कर 
दौड़ी फिरी घर बार तजी, ओऔ कनौड़ी भई कुछआाति दई। 
कौड़ी को मोल ने मेरों रहो, बदनामी की मोदन खीस लई। 
प्यारे! दुलारे तिहारे लिए, या भिगोड सु फौसन काम कई। 
डोंढ़ी फिरी हसरी जग श्रीद की, लौंडी तझ पंहरानी भई॥ 
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स्थाम घदा नभ्न में निरखि, सजल भये हग गील 
फिर अमदा अमुदिति भहे, सुनि कोयल के बोल 


कवि 
| फाम | 
१ 
मधुर मदज्-रव-मिजित धरार-ध्यन्ि, अवनी-पपूरि संगनागन गहत है। 
प्रसदा-अमोद्नाद-प्रमुद्दिति सतत मन, हृरप-हिलोर लि हीय उलहत है। 
सुखमा सुखद रस रास मन मैन-भद, प्रसरि विसान दस प्यारे! उमहत है । 
जुबती-जुबक अज्जनअज़ लाग्यी गड़ होन, आज असुशग अज-बीयिन बढ़त है।। 
क्‍ ः क्‍ 
ध्यामल सरीर सुचि बिकत्षित अशुन कानिति, रजित अबीर माज़-सानिक ललित गर । 
कुंझत गहीतल विवर्नीक्षत उत्तरीय, सिक्त दर बिगलित सुरंग बारि-कत पर | 
कल्ित कपोल भालुलाइव अलकन्जाल, प्यारे! प्रतिभात हग धौत धोत पंचसर । . 
मंडित-गुलाल भुख-निगत अनूप, आभा, पिथयड़ी कस कंग्र कोमल कमल-कर। 
हे क्‍ क्‍ 
लगम लगी दो फेर बछ्िपति बिपाये नाहिं, दोठन ते श्रीति आज . केहँकी न ग्वे गई । 
प्राखिश भर था बात जाहिर सभो के पीच, सब ही के हिंच की सदेह-लीक ध्ये गई । 
पिचकी चलावे कौन मारे कौस मूठ प्यारे, वोउन को सुधि एकभारगी ही रे गई । 
बाल-मुख लाल, बाल इिरिति गोपाल-सुक्त, बालन्मई लाल, बाल लाल-ाई हैं गई | 
जात हुती खेलन सखीन सो निक्कुंत मा्िं, सामुद्दे खड़े हे पथ आय रोकि लीन्हें क्यों । 
काठे को कहत घूक और के सु धोखे भई, भीके करि सोहिं नाहिं पहिलेदि चीन्‍हे क्यों । 
देहीं का जवाब जब पूछितें. तमद्‌ मेरी, हाय मो्ि रंगन ते प्यारे बोरि दीन्ह क्यों । 


चोरिय लगें सास देखि के. गरे की ओर, द्वाय द्वीर-हवार को प्रबाल-माल कोनह क्‍्यों।। 
घ्स 


द 


2! 
है 


७ 
आज महोत्सव कौत, जगत आर्नेंद-परिपूरित । 
सबके हृदय बछाह, से हैं. परण सर्भगित । 
सब आमोद-प्रमोद, मत सब सुधि-ब्युधि भूले। 
गाबत॒ अघुर घमार, उच्च स्वर फूले-फूले | 
भरिन्‍भरि भारन कुमकइमे, रघ्-करोरी साथ में । 
हो हो के गलियन फिरत, पिचकी प्यारे हाथ में ॥ 


९ 
८0082॥ | 
्‌ 
अरी होरी है. आज तो होरी अहै, खुलि खेलौ सबे न लञओं कोऊ । 
बढ़ो आवत मंद को लाल इते, पिचकी भरि ताकि चलाओ कोक | 


भुख देखती क्‍यों चुपचाप खरी, आअरी धाय अबीर घड़ाओ कोझू । 


भरि मोरी शुत्राल् लिये हो कहा, धँसि लाल के गाल लगाओ कोऊ | 


पथ 
संग सखा हते लीन्हें गापाल, उसे सल्लियाँ लिये गोपनफिसोरी । 


गाव बजाने हँसावें हँसें, मिलि खेलों सु प्यारे अनूप होरी। 


भीज भिज्ञाब' लज (दुरि भाज, पंड़ाब अवीरनुलाल की शोरी । 

गोरी गुलाल मल मुख लाज़ के, लाए गले झुख गोरी के शेरी॥ 
क्‍ हे 

खेलत फार मु राषिका-मोदन, प्यारे जू देखि सह! सुख पाण | 


. डोर ही उड़े, भ्जे ना. दोऊ, नहिं नेकाूँ पॉब सु पीछे हँावे। . 


. ..भीज : सिज्ञांव मज जुरि आवबे, अबीर-गुजाल की  झोरी हड़ावे।. 


हऊ दुहन के गालन में, बड़े चाय सा पाय शज्ञाज़ लगाव।॥ 


दोऊ हुईँ दिसि ते पिचकी भरि, प्यारे हुहँन को रंग अन्‍्हावे । 
दीऊ हुएँ के समेह समे, मद होरी धार की ताथ छड़ावें। 
दोऊ हुहँतल को अंध् भरे, भव दोड हुहँत को चाब बढ़ावें | 
दोऊ बहन के गालन में, बड़े चाय सो धाय गुलाल बगावें॥ 
१0 
ऐसे न देखे खिलाड़ी कहेँ, महिं नेकहुँ पाँच कु पीछे हृटावे । 
ध्यों-ब्यों पु अंग पे रंग परे, हिय प्यारे! जू स्पॉ-त्यों सुरंग बढ़ावें । 
घार्वे सुझंठ लगायें दोऊझ, ग़रुख्र चूर्र अबीर की भोरी णडातें। 
दोऊ हुएूँन के गालन में, बढ़े चाथ सों घाय गुलाल लगावें। 
११ 
कंचल की पिचकी कर ले, चहूँ दोरत बिज्जु-छटा-लत्रि छोरत । 
दारत ताकि नई अबलान पे, रंग के छींटे अनंग सकोरत। 
मूठ गुलाल की मूठ सी गमारत, लाय अबीर चिते चित चोरत । 


केसर के रंग के सेंग में, बलिदारी सनेह के रंग में बोरत॥ 


५3%] 


नीलम के झुधि सम्भ पै के, गनि-मार्मिकनमाल-प्रमा हिये हे । 


के 


५ ४५ न्‍् 
के मिलि के कहनीय कश्बर, सूरत फ्रे करें जोति अनु । 


स्यामस सरीर ये सो! शुज्ञाज्ष, के फिंसकसाल तपम्माज पे फूले। 


१३ 

होरी ज खेलन आये हो बाल तो, मो सम सूधे है खेलि लो होंरी । 
ऐसी कुचाल सुहाति हमें नहिं, हर हमारे गरे को छु तोरी | 
हों इृषभानव्पुरा की तिवासिनि, प्यारे! तन जानी शैकारिस ओरी | 
शाड़ि दो हाथ धमारों .झुत्तो, जिन लाजव मो सो करो बरजोरी ॥ 


६, 


६9 


२४ 
नंथ॑ पह्लाव से अधराधर थे, महिं बोलियो भार सु जात सम्हारी। 
मद मंजु गुलाब की पाँखुरी थों, अति कोमल गोल कपोल निहारो | 
तन पीपर पात सों हाथ बापे सब, प्यार! जू नेकु दथा उर थधारो। 
नहिं जात चितौन की चोट सही, हलके कर-कंज ते कुमकुम मारो ॥ 
१५ 
काग सरों भोहिं बिराग नहीं, छल्लबन्द सों मे हमें छेल् छलो ना। 
जानि लक्षा निबला अबला, पद के तत्न मो बिसती को दलों ना । 
रंग चल्ाओ भिंजाओ भिंजी, बरजोरी को कीबो है प्यारे! भत्नो ना। 
कुमकुम मारों बचाव उरोज, शुल्ाल मंत्रों पर गाल मलो सां॥ 
२६ 
दोंस हमारे हू जी के कहें, कर्बो पूरे हमार॒यो मतोरथ-माल हों। 
हों हैँ बने बड़भागिनि प्यारेग, सोहागिनि में हमहँ कबों जाल हों। 
द्वार हमारे हू नेकु दया करि, संग हमारे हू फाग के खरुयात हो । 
रावरे गाल. गुलाल लगाय, इसूँ तो कर्षो नैंदलाल निदाल हों।॥ 
द १७) 
उड़ि जायगो हाय अबीर सबे, अरु घोर्म कोऊू शुल्ञाल भा पेहे । 
पिचकारि हू फेंकी फिरेंगी इसे उत, रंग है मा अजू रंचक हेहे। 


. थह केसर हू मिल जायगी कीच में, होरी धमार हु ना कोड गैहै। 


जग को ब्योद्र है प्यारे यही, यह होरि हू हाय योंद्ी जरि जैहै ॥ 


श्ट 


.... . कहै देतिहों बात सफा तुस सो, इसरे ढिंग लाज की गारी. न गाओ |. 
..  >अज़ में सब एक सी चाहि बसे, कोई और के गाल शुलाल लगाओ | 


हमें ऐसी रूचे सपने ना हँसी, हक-साइक मों पै ले शूढ चंत्ाओ। 
बस गैल गही अपने घर की तुम, हाहा पियारे! से गार मवाओं।। 


१५ 
छाई गुलाल की लाल घढा, घहुँ ब्राल ही लाल भिरेखि परे। 
रंग रैगे दोझ भीने सनेह सों, एक सो भेख बिरेखि परे। 
प्यारे! दिसा हू दूसा बदली, रवि बाह्य छबे स्त्त॒ देखि परे | 
इन्द्रगयू अलि कार्लिंदी बानी, तमाज़ पलास मो पेसि परे॥ 
२० 
है रही रक़्स ते सरबोर, हिये ये ने नेक्र श्काथ रहीहहै। 
जीबम के मद में मतबारी, चहूँ दिसि हैं छत्रि छाय रही है। 
बेठि कबों भजि आड़े हे रज़ ते, आपुन अज्ञ बचाय रही है। 
बालन में घैंसि के चबलिहारी, गोपाल पे भूठि चलाय रही है।॥ 
भ्‌श् 


या पिचकी भरि के रँँग में, केहुँ भाँतिते प्यारे! छिपावन दे। 


तू मत जाय कहे सन सों, तब को बदली तो घुकावंस दे। 


फोरिन में भरि दे री अबीर, गाल. शुल्ञाल लगावन दे।। 


गायन दे, री घजावस . दे, इसे नम्द के लालदि. आवमस दे। 
शब्द 
तुम देखियों आज की पाग मेरी, हीं छकावति हों कि नहीं उनको 
भरि रंग ते लै पियकी कर में, हो सिंज्ञावति हों कि नहीं उनको । 
मुख राधि गजल ये जाए अरी, हों मवावति हों कि नहीं उनको | 
चुनरी फहिराख अनोखी तिथा, ही बनावति हाँ कि नहीं उनको || 
4३ 
साँचह मोहन मोहन हैं, शुख देखल ही सबही सुधि त्यागी | 
जाम-समाज सिषारि , सभे, 'कबि प्यार! जू स्याम-सनेह सो पांगी | 
बौरी भई सी जताति हमैं, यह देखो तो और हो रा में रागी। 
जाल के गाल शुज्ञाल लगावत, बान्ष बेहाल है. अंक में लागी। 


भर 


नह 
अबला है न बोश्यो कछू मुख ते, तुमने जो द्‌ई रैंगि सारी ला । 
तन भींज्यी कँप्यो कियो परलव सो, भजिबे को तऊ न बिचारी लखा । 
थहू बाव फने नहिं. प्यारे तुम्हें, अब आई जे। बारी इमारी त्रला । 
भजि के चढ़े ढेक ही मूठन में, बलिहारी जला बलिद्ारी लता ॥ 


कविश्त 
| बसस्त | 
२५ 
फूलन पत्नास-पंज सूलन बियोगी-हीय, चटक शुलाब गुंभ सुखमा सम्माज को। 
अमन अमर्भीर रन लतान-दुम, बीरत रखसाल-कुज फोकिला अवाज को। 
सुखद सुपीन पंरसि छंगन उमंग होन, घटन सुरेत प्यारे! दिनत दृराज को । 
भजन समाज-लाज अवनिन्‍अकास तजि, आगम जतायो शीबसंत महाशज्- की । 
२६ 
कीकिल-सुकंठ-ध्नि-पूरित.. पुहुमिन्दर, सोमित आरनभ्य-्युख थूतत विकास-हास । 
उत्पल-मफुस्ल  मधुन्‍लोहुप. मतिन्द-बुन्द, गन्धबद विस्तृत सुगन्ध श्रुद्र राख रास । 
परलादित लंधिका राह मंजू रंजरित, पुलकित पलास-पंज अमन बिल्ास भाष | 
सुखसथ प्रकृति कियतु दरण रतन हवस, बासर बसन्त मध्य प्रीवम प्रवास जास || 
द | २७ . 
'छाय गई आमा कछ औरे सज-मंदल में, अवति अकास छूटा और ही. पसरिगों। 
'चुष्पित पत्ास-पज मंजरित अग्ब निभ्य, गंजरित भौरन से उारूदप सार गो। 
चढ़िगो सु और रंग प्यारे ज सँजोगी-अंग, लाज-भरजाद सुधि. सबही बिसरिगों। 
कोतुक करंत रतिकंत हुलसंत हीय, आवत बसंत विरद्दीत घीर हश्मित 
छ्य्‌ 


हि (० ५४ का ४ ५ , 7 
& आऔ5.] «७७ ) कप! 
४ 0 ह०॥ 4 ५ 
व: 5 ।$ 


रष 
| रई॒ 


२८ 
घेरि-येरि उठत घबेरों छर माँक सोक, माहक पत्चासन पे हाय मैन परिगों | 
मुनि परी कानन सुकीर कोकिलान घुनि, नेन जुग खंजन सुनीर प्यारे भरिगों। 
गिरत घरावल पे लोदत अचेत होत, गजब कसाई था कजाकी घाव करियी। 
बिक रहत निम्िि-बासर परे ता चेन, आवत बसंत बिरहीन धीर हरिगो।॥ 
२९ 
मंजु मंजरीन को सु नेसुक नवाय चाय, घाय लतिकाम ले ऑकोर भश्ममोरे लेत | 
तरनि-तनू मा-तीर तरल तरंगति सो, बहसि परसि सुख भोटन बटोरे लेव । 
प्यारे तयों प्रसूम के परागन ते पूरि-पूरि, भूरित्भूरि भावम भोराए भन मोरे लेव। 
आनंद अधोरे लेत चार चिंत चोरे लेत, सीतल सुगंध मंद ह्ी-तल हिलोरे लेत ॥ 
१० क्‍ 
तू तो है दयानिधान आन कौन तो समान, मेरी दीव दसा देखि दया व्रसायों तू । 
तेरे गुन कौन मुख गैये फहाँ जों खोलि, गाढ़े अति औखर पे आड़े एक आयो तू । 
फरतों पयात्र छिंस पक से प्रमान आन, पन्य-धन्थ प्यारे पौन मरत बचायो तू | 
मंद-मंद्‌ आय तप्त दी-तल को सीतल के, प्यारी-गुखन्श्वास-सभी सौरभ सुँधायों तू॥ 
अरुस य्सूलन सो सुखमा समूहन सो, मंझु सुख लाल दिवदारा मिद्रत है। 
भोद उम्रदाय प्रभदान मद काम होय , काम-तह गिल गरम हृत्त है। 
रतिपति-पुत्र रितुपति के असादत सो, भूरि-्भूरि आावनति सुबन भरत है। 
देखहु वो भोर-भीरवारों थे पल्ास-बूंद, आज सुरराज हू की तुलना करत है।॥ 
१४ 
तिहँसत बदन ऐसो विकसित सुमन लारी, मोह लेति 'कज़ी मन यरज़ उसार-सी । 
प्यारी रसबारी या अलीन की शुजार-घुत्ति, मत्त किये देति ग्रान भूपषन झमेकारिनसी । 
ध्यारें' अंगराग सो पराग की अनूप छवि, आँखिन में देति सुख सुखमा बगारि-सी । 
लागि-लागि द्वी-तल को सीतल करति अदा, बेदर व्तत की सल्ोनी सुकुमारि-सी | - 
१० हि 


१३ 
मंद-मंद डोलि गज-गामिनियामनः ऐसी, आखिन में देति वद्दी सुखमा बगारि-ल्री । 
कीवक बहाने कलकंठ की सुरीली घुनि, कानन में. देति बरजोरिन छतारि-ली। 
अंगंरग सौरभ अमून के पराग सनि, वैसिये 'पियारे' देति 'चहुँचा पसारि-सी। 
अंतर म नेक हिय लागति लगति ठीक, बैहर बसंत की खसलोनी सुक्कमारि-ली।॥ 
2] 
कोकित कलकंठ सुनि काकली को अम द्वोत, जानि परे जैसे धुनि गान को झुनाति है । 
कोमल कमल देखि मैनन की सुधि होति, अमर बिलोकि स्याम आभा सरसाति है । 
सुमन समाज बनमाल की दिवावे याद, लव मराज़ देखि चाल वा लखाति हे । 
हाथ. यह बेरी बसंत माँद वार-ार, साँवरे-सुंदर की सुरति परि जाति है || 
2५ 
सरसों सुखद पीत बसन सुरंग घारे, पूरित पराग तन चन्दन सोहात है। 
सरसी सुसोभ सरसीशह सरस मैन, सुमन समाज बनमाल सखरसात है। 
प्रमदान्प्मद गौन प्यारे मंद-मंद पौन, स्थामल मलिम्दू-बन्द सुन्दर सुगात है । 
कोडिल-कुल बंठ-कल काकली कलित है कै, भाज रितुराज इमराज सो जनात है॥ 
स्वेथा 
श्‌प 
जाति परे रितुसाज को आगम, ओऔरई सोभा लसे बन मे । 
 औरई पौन को शौत भयो, चेंदूयी ओरई रंग अलूनस पे । 
. प्यारे! भयो सब और के और, छई छत्रि औरे अल्लीगन पे । 
और सेंजोगिन के तल पे, कहाँ औरे वियोगिल के तल पै॥ 
क्‍ हक जहा. क्‍ 
... आगमन जान्यौ परे रितुराज को, भंद सुगन्ध॒ समीर बचह्मौ चहे । . 
' फैली चाह चटकाहट कुमम, झौरः कलीन असून शबी चहे। 
. बोह्यो बहू अब कोकिल 'प्यारें', सुबीर रसाल तमाल फहयो चहे। 
जात मलिन्द कहा तजि कै, सफरंद अबै अरबिन्द मरयौ चहै। 
ड्छ 


घ८ 

कोकिल कूके लग्यों हरषाय, कोलाइल के के सुकुंज-कुटीरे । 

बोरे लगे कचनार अनार, बहु लगे पौन सुग्गंधित धीरे। 

प्यारे! लगे दरसान मलिन्व, मरन्द के लोभी गुलाब के मीरे! 

डोले लगी. अमदा उमदाय, सुपादप पात परे लगे पीरे॥ 

३५ क्‍ 

सिंचित हे मकरंदस ते, परनी-तल स्वच्छ सोहाय रहो है। 

लोनी लता ले प्रसून गिरे, मग पॉवड़े पीच बिछाय रह्षी है। 

नाथि रही कल्मषिका कल कोकिल, मंजुल मंगल गाय स्थी है। 

पूरी चहूँ दिसि भौंर गुँजार, बसंत आवाई जनाय रहो है।। 
द द द 

भरि जायेगी आए बसंत समीर, सुगंधित कुंजन की गलियाँ। 

भुंकि जायेगी फूल के बोमान ते, अग्नारी पलारन की डलियाँ। 

छात्रि छोयंगी प्यारे अपन ये. मफर॑इ-सनी अमरावलियाँ। 


लटकेगी रखसाल को मंजरियों, वदकेंगी शुत्राबन की ;कलियाँ॥ 


है 


सारी सजे तन पीत' सनोहर, जैसी अभा सरसों की रस। 


 आतन फेज पे मोती-लरी, सकरंद को बुन्द मनों, बरसें। 


 कोकिल बैन, बिलोंचन में, . कंजरा अंमरावली-सी सरसे।..... 


वैठि लतान के मंडप माँह, बसंत सो बाल औ लाल लसे॥ 
हर 

छषि ऐसी छई धिति चूम्यों चहैं, झुकि फूली पलासन की डलियाँ। 

भदमाते मलिम्दन सो गई' पूरि, सुगंधित कुंजन की गलियाँ। 

पिय प्यारे! रसाल पै फोकिल कीर, कलोल करें हरें बे-कलियाँ। 

हर॒पाय ल्च मदु' मंजरियाँ, भुसुकायेँ गुलात्रम की कलियाँ॥ 


्पू 


७६ . 


हे बे 
नीके फंसी आऑगिया रहे और हू, जाहिर जामें छरोअन्यभार हो। 
तापरः लाल अबाल-मई, हियरा हरे हीलत हीरक-हार हो । 
लोनी लंठें लटकी रहें लंक लॉ, ढंग मवीन ते अंगूसिंगार हो। 
लाज निवार हो, प्यारे! ते प्यार हो, तौदी बसंत में पूरी बहार हो ॥ 
४४ 
सामुद्दे सोौर्स सार सनो सधु, पूरो सुहावनों प्याली कतार हो। 
पास में सुन्द्री दोषों दोन्‍चार, जिन्हें लखि ही में अमंग-उभसार दो । 
होने घढ़ी सुम्ुुखी जो सभीन ते, ताके गरे अपनो भुजहार हो। 
प्रेम बगाए हो, प्यार पे प्यार ही, तोही घद्धत में पूरी बहार हो ॥ 
8५ 
आए समाज सब सुख के, चहूँ ओर छुबीले छंटा छाषि छाए । 
छाए बिदेस पे प्यारे! पिया, किहि काज को हों सब ये झुख पाए । 
पाए से पत्र हूँ एको अली, बिश्शानल हाश्त अंग जलाए। 
लाए अबीर कहा केहि को कोछ, आए बसंत पे क॑ंत भे आए ॥| 
७४५ 
आस लगी लगी होति मिरास्त सी, जो में उछाह नहीं कहा गाइहों | 
धीरज ही न अधीर हियो, हुख में झुख मानि कद्ठा सुख पाहएठों। 
बात में एक ए पूछती हूँ फिर, पाये. जवाब नहीं हु लाइहीं । 


कंत तो छाए विदेश अरी, केद्ि के सँँग बीर बसंत सनाइहं ॥| 


कथित 
| पायप्त | 
रद 0 
विस्मथ-जससि कैसी पावसीय सोभा आज, प्राक्ृत प्रकृति रूप अन्य रूप जाके बल | 
दिवस बिराजित बिभावरी विभीषिका जा, तम-मय तमोहा दिव्य अंसुमाली-मंडल । 
प्त्तिका-रचित प्यारे! भरकतनठित भूमि, चक्रवाल-बेष्ठित जोजनावधि समथल । 
अश्ञ शोभा तारा शसि शयित घरित्री छर, चंचल बिदा।र हेस फूतनि गगनन्तल्ष ।॥ 
हट 
अस्ताचल-चूडासायी अंसुभाली दिनदेव, विरह मलीन हीन दोन दिग-कामिनी । 
सनन्‍्मुख परिसिक्त भूमि निः्जन भयावहा है, हिंख-पसु-पुज-पूल बीथी दुर्गोमिनी । 
आावत खगसत लम् भीमाकृति घन-राजि, दर्सित दिव दर्ष पतनोम्प्ुख दामिनी। 
जनपद अमित दूर आसु आगत-आय, तारा-पवि तारा-सून्य तिमिराम्ध जामिनी ॥ 
४९ 
दामिनी दसक जुगनून की चसक, धरा घारन घमक घुरवान को सु धावतों। 
दाहुर को सोर चार शोर सम्रचूश्व को, पवन झकोर जोर अंग सिद्दरावतों । 
चातक चिकार झुरान की पुकार प्यारे, श्िल्‍्ली झनकार सन सेल उपजावनो । 
पग्रीतस को आवनो चहुँचा घन. छावनो, सु बारि-भर लावतो वो रेस को शुहावनी ॥ 
छः 
बेरे घोर घन के कुजोघन समाज ऊंरथी, कैकी कूक बेचे केषों अन्धसुत गारी है। 
पूरे नद ताल सर गाठुलगंभोय मेर्नो, पांडि-घनु त्पोंडी डब्यों कंज अबुदारी है। 
सुजन सुमैस आँछु बरवा उसोँस पौन, भीम-जामु-्प्रीदम के गरज डररी है। 
चपला चभ्क. कैधों हैलियों हुसासन को, सावन की राव केधों ड्रीपदी की सारी है ॥ 
(१ ९ 
कोइल कलमंठ मंजु निःशत मधुर ध्यनि, निविड़ अरन्य परि गगन गति है। 
सरनि-तनूजा सुंग तरल तरंग प्यारे, लि खर. सुमेर यूंजि पुलिन परति है। 
पाराक्रान्व अबल अमंजन प्रभीम बेग, ख़तिका ललित जचि भूसि परसति है । 
घदरत घर्मड के धमंदित सुघन-राज़ि, तडिता विदारि तम-तोस तइपति है।॥ 
| फेक. 


5 


बहत बयारि फहरात पट दोइस के, देखि-देखि दोकझ उम्तदात रख घोरे में । 
परत सु बुन्द दोझ दोउन करत आड़, पीत पद अंचल चुचात से मिचोरे में। 
बहकि-बहुकि दोझ चहकि-चहुकि प्यारे, लद॒कि-लहकि मंतर भरत आँकोरे में। 
जैसे दोऊ भूलें मत्रि-जठित हिंडोरे माहि, तैसे आनि भूलें मन मंजुल हिंडोरे में ॥ 
है 
भूलत न नेकु हिय हूलत आजों जों आय, कूलत चखन छबि छॉह सुखदेनी की । 
मूलत दिंढोर सखियान सेँग लीने वह, गावत भल्जार बही रूप रस्त-ऐसी की । 
लह्षरम भनिमाल फहराम खअंचल की, कहराम फेकी घहरान परमन्‍छोनी की। 
बाए्बार झोकत ते बल खाय हा हा खात, लचकन लंक पीठ उचद्ठंत मेसी की ।॥। 


५छ 
जुरत दुलँ के धग खबर हेरानी सबे, तज्थौी लोक-लाज शुभ लोगन सफाइनो । 
एक टक दोऊ मुख दोडन के देखि रहे, उतरे धनुष छूम्यो मंद सुसुकाइबो । 
स्वेद-कन छाये प्यारे! मंजु भुख दोषन के, लजनी बन्यो न नेह नेसुक हुराइबो । 
बोर गहे, दाथन में फुकि के झुकेई रहे, भूलि गयो दोडन को भूलिबो. भुलाइबो ॥ 


छुप्पे 
५. ५. 
घोर घठा घहराति, नवले. ललना छरपावति। 
सानिनि भाव छुड़ाय, पिया गरः स्रीं लपशथबति। 
कोसी नर उमरड़्ाय, मैन मद मोद  बढ़ावति 
चातक चित हरखाय, मीरगन रोर कशवति॥ हे 
संजोमिनि हे सुखद अति, बिरहिन घर दाहन दृ्दति मे 


पावस-रितु आगस भनहु, देरि-टेरि सबसों कहति। . 
जप 


५६ 
तलना ललित कपोल, छुट्े लड़ कहूँ हिलावत । 
लज्जाननश्रमुखी भुख, अंचल कहूँ सरकावत । 
थकित पथिक खमन्‍सेद, सुखे कहूँ गैल घराबत । 
मंजुल तन कदि खीन, जुबति छउपभान बमावत | 
नव कुछुमित मंजुल सुमन, रज घरि सुभ सौरभ लहत । 
कल कल्लित कल्िन्दी-कूल हे, अन्दन्सन्‍्द साझुत बहूत || 


स्ेधा 
७७ 
थाई सोहाई अरी बरखा, सम भाई मनोभव जोति जगाने। 
भानिनी के हृढि मान छोड़ाबत, प्यारे! सु प्रेमिन आस पुरा । 
कैसे बिदेसी बिदेस रहें, उठि धाबें अरी घर की सुधि आये। 
देखि चहूँ हरियारी छई, हरित्यारी नक्‍यों मैखियान में छाबै ॥ 
५८ क्‍ 


घोर घटा घहरात चहूँ, सुनि के हियः माहिं सद्दा डर पाइये। 


सॉफ सो ठाढ़ी. कदम्ब तरे, पिय प्यारे जू नेक दया उर बाइयै। 


राव ऑँधेरी मे सुझत द्वाथ, सु जानि परे ना कहाँ कित जाइये। 

साँबरे शावरे पाँथ परैं, नेंद्गोंव को पेड़ो हमें बतलाइयगै ॥ 
१५ 

कारी घदान की सौसनी चीर, मह्दा जेंग शाह सोहायो करे। 

सौसन तरोौना लसे चपला, पण-बूँघुर. शींगुर भायो करे। 

प्यारे! जूं त्थों मिस मीरत के, मधुरे सुर रागन गायों करे। 

पावस सौंहिं सैंजोगिम के, छे नदी निज नाच विखायो करे॥ 


8. 


कौम को होत नहीं मन मैन में, कौन न ऐसो समे सुख पाते । 
हाय न का को हियी उम्री, पिय प्यारें' न काहि छु पावस भाजे । 
कोइल कूके सुया ही उमंग में, भोर हू थाकों अरी गुत गावे। 
चूनरी पेन्दि हरी अचला, रितु भावस ही की बधाई मनाने ॥ 
& ९ 
कारी घटा को कराल कलेबर, देखव जाके कोलाइल भाची । 
हाथन में चपला की कृपान ले, इन्द्रबयू सिर सेन्तुए राँवी। 
दाढ़ को साल गरे बग-पॉलतिन, खाति ह॒हा बिख्ीम को काँची । 
आवति बुन्द के जानने सारति, पावस है न पिसायिन साँची ।| 
हर 
मोर ने जावे कहूँ बस में, पषिहा की पुकार सुनाथ नहीं। 
कैलिया कूकन पांचे महीं, चपला वाहूँ प्यारे लखाय पगहीं। 
राखितें प्राम कहा बिरही, कोप भूलि मलारहिं गाय नहीं। 
डाब तो मन घीर घराय महीं, घन घोर थढा घहुराय नहीं ॥ 
६ ४8 


. चलु देखु री प्यारी अठा पे छुथ, छबि छूट सी लूट चहँँधा मचाने । 


“ घिरता लगहे बस चंचल सी, तड़पे नवज्ञा सी दियो उमगानै। 


पिय प्यारे जू दौरे दुरे दरसे, छिन लोनी जता क्षी अद्दा कुकि आने । 


घुखान के डोर धढ़ी चपला, सुनी सी अनेक तमासों दिखाने।॥ 


22, 
नेंकु. मिरेखों उचाय के. नेनन, या. समे कौन. भला  बहरेहे। 


+ कैसी घटा. उसड़ी चली आवति, नेकुं मैं बदन की. मर लैहै। 


जाएगी प्यारे! न हों तजि गेह, सु सेह से भींजत कौन घचेहै। .. 
कामरीं क्री की हह्े कहा, पर सारी दमारी लता ससि जैहै 


६५ 
शाकि से परों पेंग बढ़ाइबे में, पटरी पै परे पग ज्यों जिचला 
लगि डोर ते ढीली भयोी ना श्क्यों, धरनी में गिश्यो छिशुनी को छुला । 
तन की सुधि तेसे दी नादिं तुम्हें, मन भूस्यों ल्त्नी के हिंडोल-कला । 
गिरि जायँँगे हाय अचेत-से हे, सँग एधिका के जिन मूलो लला ॥ 
ह्8 
राधिका संग सखीम लिये, सुख भूलें हिंडोरे कदम्ब की डारे। 
चोटी खुली लचके करिहाँ, सुख बार छुए अति चिक्रन कारे । 
ता बिच नेनन की उपमा, सन सोँह बिचारि कहे कत्रि प्यारे । 
मानों लतान में जाथ छिपे, सग-छोन हे केहरि-मीति के मारे ॥ 
६७ द 
स्थास बसे वृषभानुजा भूलत, राधिका स्थास बसी छवि छाते। 
डैल छल्ली छल सो डरि खीभाव, रीह्ि तिया बरियाई मुजावै । 
नेहः नहें करें कौतुक कोठिस, सो सुखभा ना गिएा कहि पावै । 
आज की भूलिबो दोहन को, सजसी बस देखत ही बनि आबे।॥ 
६6 


. ग्पभान-दुलारी सखीम लिये, कुकि भूले लिंडोर महा झुख पावत। 
_ लखि' के घमस्याम घिरे पहुँचा, उर मोड भरे मधुरे छुर गावतं। 


| 


शत्र के हिंग गेसन आंति प्विते, कन्नि स्यार लखे उपसा अस आवत | 


झग बाइन आपने मे रिसि के, मु मरों उप चन्द  चमोंटी चलावत ॥ 
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हर 0० लिए आह र िर किए इगाक क्र | वन मत के हैं। है ऐी 


अज्ञ-बाज़ प्रति रोम में, पूरे तुम गोपाल 
दुखी होगे आपु ही, देव हगें हुल लाल 


कवि 


१ 


असयुत पूजे पद पावन परम चारु, दारिद बिदारि देत सम्पति विगनन्‍त की। 
ध्याये भक्तिन्माव-युत रीकि-रीमि दासन पे, छुम्रता बढोरि देत देव परजन्त की । 
दीनता पुकार छुनि दीन की दयादं होय, प्यारे! हरखाय देत मति गति सम्त की | 
रसना लजाति महिं बरने बरति जाति, महिमा भतंत जगन्‍बिदित अनन्त की |। 


द्‌ 


ओस से बिल्ञाइगे सनोरथ कु-अधिन के, निश्धर नधछुन्नन को भुख कुमदे भयो । 
तीति की बयारि लागी चलन सुचारों ओर, मुनि पक्रवाकम के मन में मुहे भगरी। 
सूरजसुखी से भये नेन कौसिला के आज, प्यारे-मन आनेंद अपार त्यों खुद भयी । 
फैल्यो तेज घर्म को, अधर्म की सिरानी तिसा, भातु-कुल-कमल-दिवाकर उंदे भयो || 
4 क्‍ क्‍ 
है कर दयालु बन राघो रिपि-मारि तारि, ताढ़िका सँघारि तोरि बाप गहि सीय-पान | 
मैजि परसुराम बन जाय आुनिवर्ग भेंदि, बेर खाय नाक कादि हरि के खरादिं प्रात । 
घीता हाथ खोय सभ तारि कपि राज दे कै, सोघ पाय सेत बाँघि लंका-दिपति के पयान । 
शवसादि भारि धर जाय पत्र राज आज, देखु हरि अवध-सिंभासन विराजमान || 


छे 


कामन में जामनस को पिता-अमन्‍पालन को, पूत जो बिचारों तो अनेक दुःख पाइही । 
हैही भा भधीर छुम हुःख हू अनेक पाये, छत्रित को बीर मरजादा को नियाइटी । 
देखिहदी न सीता-हुख-कंज कुम्हिलान पाये, बारों मेरे लखन सो पहिले खबाइहौ 
भेजिदौ सँंदेस प्यारे! जोगी जतीन मिस्र, भेरे लाल सुधि ना हमारी बिसराइद्रो ॥ 

है 


कर] कि प्क्5 | कफ हम जा । रा न न) 
अर न न 0:५7 च «७४ ४ हे 
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थाई देव-दारा सुनि आरती समाज साजि, धाये गंघव-बुन्द व्यप्र है हरख भरे । 
धाये बम्च-पानि सुनि बज को विमान छौड़ि, धाये ससि-सेखर न गैल् में कहाँ अरे | 
धारदा-समेतव चतुरानम अचेत धाये, घाये द्गपाल दोरि प्यारे त्यों त्वरा परे । 
जैसे जादि भायों बार रंचक ने लायो घायो, सुभि के गोबिन्द आज़ गीकुत में ओऔतरे ॥ 


६ 
जाकी जोति जागति तिहूँ पुर में एक सम, सोई मनि हीरक अमोलक परेंखि ले। 
जासो मुरभाव दजुजातन को कआन्युख, सोई थे अमनन्‍्द' चन्द नीके अवरेखि ते । 
जासो सदा चित्रित सुमानस सुनीसन की, सोई दिष्य चित्र चित्तपट पे सुरेखि ते । 
ध्यारें' श्रेम-रूप सबेस्व-घतन श्रेमिन के, जसुदा की गोद आज नेनन परेखि ले ॥ 
अन्द्यूड़-जदाजूह- अमित. झुगज्ञ-पार, जाहि अभिषेकित सु नित-प्रति करत है। 
मकरी-कृत स्थाम सिर चन्दृत अस्वेद आद्रे, जामें त्गि सुखशा समूह बितरत है। 
बजपानि-मैन-सुखदायिनी सी के केस, संडित-सम्दार पुनि जापे पसरत है । 
सोई अगदस्ब-पदु-पदुम-पराग पागि, प्यारें-्मन-अमर सु भाँवरी भरत है ॥ 

ः ८ 
मलफत जामें देव-दारस सोहाग-बिन्दु, आभा प्रतिभाति सिर-ध्याम मोर-पख की | 
इल्दु इम्दुलसेखर को छूटत अनन्ययत्व, हे के जामें बिम्बित सु प्यारे! थों परख की । 
सनिन ते जदित सुबस-सई फांति-भरी, वेखि परे जा महें किरोेद फोदि चख की | 
दास के अयान-तम-पुजन को सास करे, सोई जोति जाहिर सु मातु-पद-नख की ॥ 


(५ 


देव-प्रसदान-परान्‍सिंत्ित. मधुर ध्वनि, पूरति दिगनत जहीँ उठि आठटौ जाम है.। 
पंडरीक नेन उर सहमि सकात जहाँ, कौस्तुभ-हार हिये लेत ने बिराम है । 
अवनत सीस ससि-सेखर की ससि-कला, जहाँ परि होति अ्तिबिम्बित लल्ाम है | 
अक्तिमुक्ति-दानि जगदस्ता सुखखाति सदा, पेरे द्वार-बेहरी को कोटिन अनास है ॥ 
४ " 


५१० 
मुष्टि में रहति मुक्ति आँगुरीन पंच भूत, लखन मखत ससि आभा वितरत हैं। 
करतल ज्वत्नन्त ज्वाल पोरन त्रिदेव काल, प्रकृति प्रनाली रेखसूत्र. अविर्त हैं । 
रोमन अखिल लोक प्यारे! परिपादी-बढ्ध, रिद्धि-सिद्धि जोग मुजनमूलन भरत हैं। 
चारो बेहद चारो जुग चारो घाम चारो काम, तेरे चार भुज ही की आसर! करत हैं ॥| 

१९ 
छूओं नाहिं बेद ओ पुरानत को प्यारे हों तो, प्रेम को बिगारे तासो नातो कब्रों जोड़ों ना । 
नास्तिक कुकर्मी ओ कुरादी जो कहेँ तो कहें, लोकन्अपवाद-भीति प्रेम-नेम वोढ़ों ना। 
एहो बुजनाथ. द्वीन-दीनन-अनाय-नाथ, रावरे सरन आय केहूँ मुख मोड़ों ना। 
सीजिहो यो छोड़ों ना, न खीनिदी तो छोड़ों ना, रीक्षिदौ तो छो ड़ों ना, न रीक्षिही तो छोड़ीं ना ॥ 
क्‍ स्वेया क्‍ 

१२ 

सुत राबरे जन्‍म लियो सुति के, जुरी जांचक-भीर निद्दाल करीजे। 

. बल्लि दीजिये खोलि कियार खजाने फो, था जग॑ में जुंग में जस लीजै | 

केहि लायक कौन है देखिये आज न, प्यारे! सबे मँदमाँगे ही दीजे । 

मुकृताइल मानिक लाल गबाल, सु लाल पै लै ले निल्लाबर कीजै ॥ 

कौ : निरखी अपनी करमी, डर गेहे दिये में. बढ़े अति भारी। 

लाज लगे बिनती केरिये में, सु आबै न ये कहूँ बात उचारी। 

.. मै नहिं. लाज से काज चले, गति ऐसी भाई कह हाथ॑ हमारी |. 

मैया न बाप दितेयां कोड, बस जैया हमें. इक आस तिहारी॥ - 

५ कक का आय बी मी क का 
जैत नहीं स॒ुथि भेरी हद, दुख दीनन देखि कहां सुख पाइये। 
चाहत और न हों दो कछू, विरदांवलि आपुति. साथ नि्भाइये | 
ध्यारे! करे बिलती कर जोरि, बिसेंस में दास सों बातें बनाइये । 
है तो दया करि तारिये मोहि, के दीक-दयाल मे फेर कहाईय ॥ 


ना 


२१५ 
कही बेद पुरानन झूठी सबे, कि जो चाई तुम्हें तेहिं को तुम चाहत । 
पुनि जो सरनागव होये तेरे, करि तापे कृपा सब भाँति निबाहत । 
थहिं प्यारे! को तेरो दी आस अहे, सुचि प्रेम को पनन्‍थ तेरे अवगाहूत । 
कहो कौन सो दोष है भाथ मेरे, जेहिं के बढले नहिं मो प॑ निगाहत ॥ 
१६ 
जात पही न हुहा एमते, अब तो यह दास भद्दा दुल्ल पावत । 
ऐसो क्षकोरन में परि के, कवि प्यारे”! जू जीवन हैँ नहिं भावत । 
होय अनाथ प्कारत माथ में, एतों अबार कहाँ थों लगावत । 
लेत नहीं सुधि दीन की, दीन-इयाल कहावत लाज ने भावत ॥ 
१७ 
तुम्हें छा|डि न और के जैहों ढिगे, अब तो तुम्हें स्वामी बनाथ चुके । 
जग में यह बाव जनाय गई, ब्ुजराज हमें अपनाय चुके । 
दुख देव हम के हमें सुख दो, कबि प्यारे! मनोरथ पाथ चुके । 
अब लाज हमारी तुम्हीं को आह, हम शाबरे दास कंदहाय घुके || 
क्‍ श्ट 
यामें तो शराबरी हामि अहैे, दुख प्यारे! तो योंही सदेव सहैगों । 
पेदन की मरजाद नसाइहै, कौस पुरान प्रमान लहैगो। 
दास हु को, सुन लीजे मतो, जिय में तती पीछे मरोर रहैगो। 


क्‍ तारिही मोहिं न जो नैंदलाल तो, दीननद्याडु न कोझ कहैगो ॥| 


११९. 


हे नहिं सूझत पुम्थ. फो पथ पुनीत, सुसीस पैपाप को गंहर भारी । 


(रद 


फब हूँ ना सुपन्‍थ में पाँव धरुयों, निश्ति-ीस रहीं असु से दस्वारी । 
'कबि प्यारे! जू एक छिना हूँ नहीं, क्री भूलि हुँ के करी याद तिहारी । 
निसि-ग्यीस यही उर सोच मद्दा, गति कौन-सी होयगी साथ हसारी ॥ 


धर 
जोन सी भूमि के दसेन को, धनि जानें सुनीस निभेखन को। 
रास-बिलास कियो जहाँ साँबरे, गोपिकान्संग अलेखन को ॥ 
कालि दी-कूल। कदम्ब बसे, सुकरील के पुंञज बिसेखन को । 
देखिये आस पुजैये कगे, बड़ी. लाज़सा है बज देखन को ॥ 
२१ 
ब्रज-भूमि सी कौत सी भूमि अहै, जहूँ रास कियो हरि आनैंद मानी । 
तरसे जेहिं के सदा दसन को, कि प्यारे! जू जोगी जती तपी ग्यानी । 
जमुना की उमंग तरंग वहाँ, रस-रंग की चारु छूट झहरानी। 


जम हूँ की ने ब्यापत संक कछ, जहाँ मोहन राजा ओ राधिका राती ॥| 


ध्धः 
नेन बसे वही भाधुरी मूरति, साँवरेशंग में अंग . रोगे। 
ओर को ध्यान ने चित्त बढ़े, वही साँबरों छैल हियो उमी। 


कान झुने वही नास, उन्हीं पद-पंकलनन्ग्रीति. में चित्त फौ। 


हा 


प्रान जो प्यारे” पयान करें, अजन्मादी में जाय के माटी कगी॥ 


:..'. सजग 
आल पा | 
कहो अब कैसे बनिंहे साथ । 


आनि परी ठेढ़ी अति फैसे दोझः निमेहोें . साथ॥ 


तुम तो न्यायसील जग जानते होत जामु जस कमे। 
पापित दंड धारमिक सुरपुर देत निवाहत घम।। 
पे तुम साथ पतित-पावन भी दयासित्धु कहलाते। 
हों सनि-सीस-मुकु. पापिन को ग्यानन्द्रीन . अप-राते।॥ 
जौ तुम नाथ तारिद्दी मो को दुखी दोत अति जानि । 
निहने स्याय-धवर्स बिनसेहीं दयानवम के खानि।॥ 


* ३, 


पुनि जो जानि भोदि खत पापी दंड माथ भोषि दही । 
फिर मा कबों दयानिधि औरो पावन-पतित कहैहो ॥ 
कोन जुगति प्यारे! के बारी करिददी नाथ झुरारि। 
बड़ो पेच को खअखबसर आयो आपुद्दि करो बमिचार ॥ 
श्छ 

प्रभु में थाही सोच मरों । 

शुनि-शुनि निज पूरब करनी को हिये न थीर घरों॥ 
जा मुख मों सतनमारग तजि के मूठहिं भ्रजत रहों । 
ता भुख होय ससंक जाज गद्दि किमि गुन-कथन कहीं ॥ 
जो कर गक्यो लपदि कामितिगर सदा घुगायों मोहिं। 
ता कर कहिये नाथ दयानिधि केसे प्रतवों तोहिं॥ 
जिन नमन पर-तीथन की छबि देखत श्रद्दां बितायो। 


सो मैसा केहेँ विधि तुमको घबनत न नाथ दिखायो॥ 


जो मन स्रदा बविषय-रस डूबे तिय-सुतनभोह फेंसे। 
सी मन तेरे ,पद-पंकल में केसे भाथ बसे॥ 
छूबत इन्हीं स्ोच-सागर में कृपा साथ छर धारों। 
जानि आपुत्तो '्यारें' दीनहिं. बाँहन पकरि ७बारो॥ 
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१ 
बैठि रही था जो मन बैठि जात मेरों कहा, आावत भुकी वो मेरी स्वास झुका जाती है। 
बाके उर रोस भेरे बर में जलन काहे, वा तो खिंची मेरी आस दूदी क्‍यों लखाती है | 
बात न जनात कछु भेद्‌ नहिं पायो जात, सोचि-सोचि सेरी सति प्यारे! अकुल्ाती है । 
मेंहदी लगी है. पग वाके पर मेरे हाय, नेमत में काहे थीं लाई दरसाती है ॥ 
क्‍ श 
बोलत मे कोकिल , बलोलत न कीर-बुल, डोलत भ बात नहीं पात खरखरात है। 
अमत न भोर-भीर थिर सो जझुन-तीर, विठप-समाज ठाढ़ो ठगो सो तखात है। 
भीरव अवति जड़ गोपिन-जमाति प्यारे, चंचल न चम्द्रथ तिल जनात है। 
बंसीधर भोहव पिया की बाँसुरी को एक, सुन्दर रसीले सुंश सरस सुनात है. ॥ 


सच वा 
क्‍ 
शक छ्ने न्ति त छत पद, स्त् डा नौ || क्् आँधु ३ । [ 


बान- सी तन लगे ह्विय आन के, जीवन की ना रहे कछ आस री क्‍ 
| छिते में कहा को कहा, सन प्याईं मनोज करे ध्रु निवास री । रा है ध 
भूठी अभी-मरई लोग कहें, सख्रि था तो अहे विष ही भरी बॉसुरी क्‍ 
] क्‍ 
पाय के संग घुरे सुधरे पै, थे अंतर यामें कछू दरसे। 
छूटी न याकी कुचाल अ्जों, घही रीति अत्तीति की हा खरसे। 
कौतुक प्यारे! अनूप लंखों, रह्षी त्ोह ही पारस के परसे। 
: पीवे पिया-अघरा को झुथा, पे तक बिष ही बेसुरी बरसे॥ 


लाज नहीं है बड़े कुल की, बल पाय मे हाथ दया करते। 
चाहिये बिप्न को प्यारे! दया, तुम रझघम ओरे शादा करते। 
पूजित है भले बामन ते, अजहूँ नहिं भूलि छूमा करते। 
एक पे मोहि छुड़ायो पिये, ज्ु पे छोते दोझ तो कहा करते | 
६ 
नहिं. जानत एरी लबेद कहा, सखि दासी तों प्रीति किये पुत्र है । 
पुनि लॉगरी छली सु आँवरी सो, करे नेह सु भायक को शुन है। 
'कबि प्यारे! जु तो सो कहाँ लो कहें, एक ओऔरह यामभे अरी धुन है । 
आझपनी कश्मीम को वेखि भू, उपदेसख करे जो सोई शुन है ॥ 
ह 9 
चोटी खुली बिधुरे सब बार, कपोलन पे लटके लद कारे । 
नैन दोझ मधु छाक छूके, अलसान पगे भलकी रनारे। 
प्यारें' जू कंचुकी-बंद खुले, बिनसे सुमजे जन माँग सितारे । 
साँझ समे दुति याकी बिलोकि, सखी हँलि चौथ को चंद मिहारे ॥ 
क्‍ क्‍ 
छूटे सुधाई को सूधो सो पन्‍थ न, होय न काहू को चित्त दुखारों । 


. हेढ़ करेहू न रोस हो चित्त में, द्वोय अले नहिं लोक मँझारों। 


_ताब कहूँ अफत्ताब हू की, णड़ि जाय न द्योस में होथ ऑप्यारों । 


ऐसे छुकष्ट से खेल गेजीफा, स॒॒ सब्ब हरे सब दुःख तिद्ारों॥ 


्छ् 


बरबे .. 
मे णः 
हाथम थामि केवरिया, 'ठाढ़ी बाल । 
माँकि-माँ कि पिय देखति, होति निहाल । 
 छुलकी ले क्थकनिया, अंग सवार |. .... 
मधुरमघुर सुर गावति, मधुर मलार। ... 


भत्नी भंयों महिं बाज्यो, आज सितार । 

विधना ही पत शी, हूठे तार ॥ 
१७ 

सुन्दर सुभग डोमिनिया, बरति भें जाय | 

तुरकाहिं माच नचायों, नेस मचाय । 

भीजे बसन पसिनवा, पिछुरे बार। 

बठों नेक पियरवा, करों बयार॥ 


११ 
जनिया नई जुबतिया, जोबन जोर । 


काहे पाप बटोरति, भीह  सरोर। 
चोखे 'चपल नथसवा, संत हर लीत। 
पतल्रकन मूँदि केबरिया, फिर नहिं दीन । 
बठी बदन दुराये, करि पढ-ओह । 
लागत तऊझ करेजवा, चितवस-चोढ ॥ 


१२ 
एहोी नमंद-हुलारे, वल्ति-बलि जाओ! 
शामहु नेछ गगरियां; लद सुशझ्षारें । 
फती सरस जुन्हैया, आंगन माँहिं। 
'सीतल दहोत न जियरा, पिय घर नाई । 
देखि-देखि पतिद्धारिति, अपनो याए।... 
:अमकि-सम्कि जल खैंचति, विशुरे बार ॥ 
छवि... 
: ६ श्रीकविराण सुम्तजी की प्रशंसा ॥ द 
१४ 
तेरी सत मद्दिमा को अंत नहिं पाइयतु, गाइयतु कैसे जहँ बुद्धि द्वारि मान्यों है। 
उकुति असेस छम्द बन्धत प्वन्ध बेस, रचना. विचित्र ' चतुरानन सकान्यों है। 
क्‍ 2७ 


फैल्यो तिहुँ लोकन अलौकिक तिहारो शुव, देख्यो घुन्यी जौन तोन भ्रम डर आस्यों है. । 
नाग सेस जाने अरु मानव गनेस जाने, रिषि जाने ज्यास देव देवशुरु जाम्यी है ॥ 
१४ ' 
चेति के कबित चतुरानन चकित चित्त, सोधन सुबेदन की आसरशा करे रहें। 
सीस घुन सेस शुत्र पकुति असेस लखि, छिपि के पतालहू में जञाजन गरे रहें । 
भुजरा न पाये प्यारे! अरज सुनावें कहा, देवगुरू बूर दुरि द्वार पे खरे रहें । 
कबि-कुब-मुकुद-मानिक्य शुरू खंत तेरे, गिरिजा-सुअन पौरि पायन परे रहें ॥॥ 
१५ 
कलम छठावत ही जोरि कर हाजिर हे, भूरि-सूरि भाव सुभ सौंहन खरे रहें । 
रीति गुन भूषन सुब्यंग ध्वनि व्यम्र हेके, रचना निमित्त कहि पस्तुत्त अरे रहें । 
कब्द-बिन्यास अतायास आलुप्रास-युत, प्यारे रस होय बस पायन परे रहें । 
सारदा समेत चतुरानन निकेत तजि, शुरु के असाद छोह सीस पे करे रहें || 
स्वेधा 
१५ 
बुधिआगर नागर लोक-उजागर, बारन के मिस कीरति छाई । 
रस-ब्यंजन छोंदु-अबन्धत के, हर द्वार सरनों द्िय में पहयाई । 
कर जोरि के पूछत प्यारे! कहो, शुरु संत सुखिष्यन पे हरपाई । 
भ्रम काटव ही को न बार कौ, तरवार की काट या कौन सिखाह ॥ 
ः | 'धन-आानन्द) कै काव्य की प्रशैसा ] क्‍ 
. . मंनिन्‍्मानिक द्वीरक लाल प्रवाल, पस्यात हैं प्यारे! उचारों कहा। 
त्तम हैं. मृतिकादिक ही सो बनो, तेहि ते मरजाद बिगारों कहा । 
मन हू ज्यभिचारी हमारो अह्दै, तेदिं के दिसि हाथ निहारों कहा । 
मुमही घन-आनेंद” भोत कहो, तुमरी कबितान ये बारें कहा || 
. दैले | 


श्ट 
[ कवि अ्विका की प्रशंसा ) 
जोरे रहें कूर मोहि गजानम, ता दिसि नेकु नहीं चितई । 
सेई सुबानि हैँ मोदि सदा, नहिं ताहु पै रंच हु डीठि दई । 
प्यार" जु ब्रिया बखान करे, जग को नहिं तो पत्र आस लइई ! 
वृखि अलोकिक बुद्धि महा, कबि अम्विका तेरी में दासी भई ॥ 
कथविलस 
[ सागस्या>पृत्तियाँ ] 
१९ 
भूलि गये चौकड़ी कुरंग लखि तेरे मैन, कठि देखि तेरी कियो केहरी बने पयान | 
देखि पद तेरे बारिजात बारि जाय छिपे, दंत लखि दामिनि लियो री घम-पट ताथ । 
घूँघट उठत मुख-मंडल दमक योत, अवनि अकास भोँह प्यारें' भथों दीपि आन । 
पीरी परी ग्रबंद्य प्रभाकर की प्रभा, भई “कलित कल्लाधर में कालिसा प्रकासमान!! ॥ 
२० फ 
गालन गुलाब फूल कहत झुमति भूल, षागें हिथ मैन हूल पाखे रहे मुरक्ञान । 
कुच तो कहत चक्रवाक सब कबिजन, वामें तो वियोग भो सँजोग यामें सदा जान । 
नैनन की तुलना कुरंगन की देत प्यारे', वे तो देखि भाजत ये फाँसत जगत आन । 
आनन सथाते बन्द लाभ साल भविमेद, कतित कलाघर मैं कादिगाप्काधमान व 
क्‍ २१ है ः 
बौड़ो सो फिस्त बिड़रातों शुब-मंडल मैं, एरे पापी पौन विज पापन अर्जी प्रंसान । 
कौन कंलपांय कल पायहैी, जगंव बीच, चांडिये न बल्ल पाय दीनन बिचारे हात | 
एक तो बिरह-ज्वाल बढ़ी दिय मोह आय, देत भड़काय ताकों धृत-परिपादी ठाव। 
नेकहूँ सकात नहिं देख याद्वी कारम के, “कलित कलाघर में कालिसा प्रकासमान!! ॥ 
श्र 
भूषनन साजि अंग हीरन जवाहिर के, चम्पई बंसल चादर गोरे गात लहरे। 
कुचल मैं कंचुकी अनेक रंग बूठेदार, माधुरी हँसन सुख मंगलीर ठहर । 
१३ - क्‍ | + |. हु 


5 रे ढ़ 
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रिया रखीते प्यारे संडित गरे के हार, दरि हिय हारे को मे बादे बिया कहर । 
मरन्द-मन्द जाति चली चंदनी में प्यारी कैसी, गज-सुकुता की मन बीच चाह फहरे? ॥ 
श्६ 
पुन्य तिथि ऐसी और दृजी ना सुनो रो सखी, पूरण परम जह्य जायी जसुद्य के धर । 
परम प्रमोद भरे सब शुव-मंडल के, नारी नर पूज जाहि अभ्विका-भवानी-बर । 
दीन छे-द भूमि परि चरन जुगल तासु, मीगे बर देहु भातु भक्ति राम-कऋष्ण कर । 
जिभुवन मदहाराी वेरो घारि ध्यान उर बीच, खड़े आय जोरि खोंहे “काला कमल कर”! ॥| 
घ्छ 
चल्नी देवकन्या सबे पूजन भवानी जू पे, करिके सिंगार खबे अंगन सुचार बर । 
कंचन के थारम में फूलन के माल गँथ, अच्छत कपूर अर खेंदुर सोहाग घर । 
नाचत बजावत हँसत वाली दे दे प्यारे, भेगयुत छेशे गीत गाव अनुराग भर । 
करिके घर ध्यान घरि पूरन मनोथ हित, सौंहें आय खरी जोरि “कमला कमदा कर!” । 
रण 
निमु दिन जैदेस में अधीर है सँदेस वित्त, सोचि-सोबि मन माहिं फादे अकुलातो में । 
कादे को उदास छिन-छिन ही निरास छेहे, नेवन सो नीर-धार अविधि बहाती में | 
ध्यारें! किमि होती थों छपाकर-कला सी छीन, रेस सैन छूठतो क्यों पीरी परि जाती में । 
काहे को इतेक दुख पादी हाथ हाय जो पे, ग्ेस-पगी पाती आन-मीतण को “पाती में” ॥| 
क्‍ को 
छाइ रही घन से चिकुर-राजि आन पे, छीनि रही बिज्जु छवि भूषन अथोरे की । 
बोछ पिक सिश्चित सयूर मव.नाच रहो, दिलव हुमेल सोभा सलिल इल्लोरे की। 
मत को ऋकोर पीच सारी स्यास कारये तिसि, उमंग तरंग तुंग सुखमा बढोरे की | 
. खँभ शुज तेह गुन गहि पढ़ जातु बेठि, हवस मिदा जो प्यारे भूलन /हिंडोरे की? ॥ 
क्‍ ही हे 


.. उदित भर्यक्ष मुख निराखि कलिन्दी नीर, लौटी सुख लूटि निश्चि बीती जंब हे घरी । 
5 फ 


छाया सम छिपे-छिपे छल रहो पीछे-पीछे, ओचक गश्मी वढ़ि के भीचक सी है 
८ ' 


५ 


[। 


छाती गदि चूमि झुख गालन शुल्ञाल लाय, कौम्हीं मनभाई प्यारे! कसर नहीं घरी। 
चित्र लिखी पूतरी सी ठोर ही ठगी सी रही, सॉकरो गल्ली में प्यारी /हाँकरी मे ना करी ॥ 
२८ 
नेकु नहिं भूलत भुलाये मन भेरों हाथ, फहरे फहर प्यारी पीत पढ़ छोरदार । 
फासे मन फौस कैसी कारी री तिहारी लंटे, कसके कटीली हिये भोंहें ये मरोरदार । 
बिलपी बिकल् हे-हे प्यारे! जू विहारे बिना, दाहत सुअंग भेरों मममथ जोरदार । 
मुरद्धि परत जब आते सुधि कंज-मुख, “करत फआकी कजरारे नेन कोरदार! ॥ 
धंधा 
५५ 
रूप शनृपत्न देखि के लालहि, ताय गरे हिय हू ने समेख्यों। 
वा अधराभसृत चाखम में, यहि ल्ाज निगोड़ी ने आय चपेश्यों । 
प्यारें' के ले सुख छूटी न आजहूँ, ताप न काम भेरों जिय मेल्यो | 
शत दिना जिय सोचत बीतत, हाथ भुजा भरि स्थाम ने ेंश्यों” ॥ 
॥ 8, 
ठाढ़ि हौ का भजि जाहु अबे, सखि हो न हहा इतनी भतिहोंना। 
मानों मेरी सिख भेरी भह्ू, नहीं हेंहे कठोर तुम्हें सुख जीमा। 
बावरी होय के डोली फिरोगी, घरो हिय जी कहे प्यारे प्रबीना। 
जाहगी बेधि अंग के बानव, “आवत स्थाम बजावत बीसा! व 
# के | हे 
आये हो फाग तो खेलो भछे, पे इते ना तको बुरों हाल ही हहे। 
गारी दो गाँव में चाहों लिन्‍्हें, पे इन्हें ना कहो कुछ काल ही हे । 
ये रपसान की लाडिली ये, गो . प्यारे! इसे हुख साक्ष ही हहे । 
एक बुबाय कढ़ी मुख थे, वी तुम्हें नंदलाल “जबाल ही हेंहे!।। 
श्म्‌ 
हिय छेती लगाय धीर्म को, करे देती विमा कस की छतिया 
बिफसाती कली भन की झुकुल्ी, रखती रसता रक्त की बतियां 


तम पीरों परो करि देती हरो, जगती मा बिताती सबे रतिया । 

हियरे को हरा दँसि देती भसी, शखि पादी जा पे हरि की पतदिया” ॥| 
थे 

जिनके हित गोकुल गाँव तब्यों, विन को जश जोग सिख्राइये वो । 

तथ जान परेगी अजोग की नाहीं, [मारी कही आजसाइये तो । 

हम छोटी ह छोटि हू बुद्धि शहे, इत आइ के रीति बताइये तो | 

बलि के पिय जो नहिं आई सहझो, शुरु दी बनि के “ तिलि जाइये तो!) 
श्छ 

घर ही में रहो बड़े बाँके बने क्यों, अखाड़ हु थे बतराइये तो। 

केहि भाति हैं. आपके पेंच रथाँ, हमहेँ को जरा दिखराइये तो | 

डेंड पेलि के फूले अनाहक ही, जरा जोर करी अजमाइये तो। 


(६85, ,/*५ 


यह सेखी न रेहे न रहे ताला, घदि के हमसों 'मित्नि जाइये तो” ॥ 
३५ 

बिछुरे दुख केसे सनेही सहें, ये कछ अपने एश लाइये तो। 

मत कैखो कर केहिं भांति रहें, पिय प्यारे! दया के बताइये तो । 

इल पातिव सो भल्रा लाम कहाँ, भुखचंद कबों दिखशहये तो । 

नहिं आपसों सोतुख में जो बने, सपने हैँ भला “मिलि जाइये तो” ।। 

द १६ 


भई राबरे काज बुरी जो जहान ते, ताडी दसा उर लाइये तो। 


धर घीर न नेकु जो देखे पिला, तेहिं को छत घीर धराइये तो | 


_बिश्दानल ते खरी जाति जरी, तेहिं की जया आगि बल्लाइये तो | 
कह भीतिन ते पिय प्यारे हहा, छिनहूँ भर को “मिल जाइये वो” ॥ 


2 १७०० 


ह 


तुतुरादो कोझ कहूँ ते हो गधों, घर आपने जो कह रात गई । 


घरनी को बिलोकि रिसानी महा, अनखानी हिंये गुरु मान 5४8 । 


गिरि पाँय पे काँग्त बोश्यों हहा, मे में मोते कहा के कसूर भई । 
के क कौम लिए प प प्यारी कहो, वि तिरीछ्षी कहा “मे भ भोंहें मई! ॥। 


३८ 
ग्रीत के पंथ न डोलिये प्यारें, सुबाव हमारिये साँच पतीज। 
जानि के होत अज्ञान भद्ृ, मन बावरे को अब धीरण दीजे। 
भूठहिं जीव सताबनों है, परि फद में और के माहक छीजे । 
खींच के रेख में साँची कहीं, “दिलद्र महीं दिल कौन को दीजे” ॥ 

१५, 
कीजिये जो चित चाहिये आप, हो राजी हों रावरी जामें रजा है | 
रूपन्‍यनीन को जोग सबे, जो कहें जो करें सब भांति घजा है । 
घूघट में मुख ढाोपिय भाहिन, देखिये था तो अजोग सजा है। 
हा हा बिलोकिये वेसहिं फेरहूँ, “चोट पे चोट लगे ती मजा है” ॥ 

भ्छ् 
कुलश है कलंकिनी पापिनी है, सबही ते घुरी भई मानि चुकी | 
 यहिं गाँव के लोग चबाई महा, तिनहूँ को सखी पहिचानि चुश्नी । 
ननदी ओ जिठानी रिखानी से, पिय प्यारे! स्लोअ भले जानि चुकी। 
मत आये तिद्वारों तुहँ सो करो, हम “प्रेम की बारनी थानि चुकी” ॥ 
रा 8१ क्‍ 
हाल चलो वा निकुण में आज, तो कैसी भनोहरणी छवि छाजे । 
 कंत ये सोहत चंद की पति, झुं तापर केदलि-खंभ - बिराजे | 
फैदलि-खंभ मे प्यारे, रसोदवि, जाके कहे कबि की मति लाजे 4 


“सूई्दे के नोक पै कूप-समूह, सु तापर गंग की घार बिराजे॥ 


४१ 


.. सोई हुंती पत्षिका पर रांत, उन्हीं के चरित्रन वे चित लाये। ... ... हि 


पैन लगे तो लखी उसको, ढिंग आय हमें हियरा ते लगाये | 


5०३ 


. १७६ 


जावक लाल के भाल विलोकि, बढ़ी घर रोष दुश्यी न हुराये । 
आँखें खुली बजमारी दई, जो कही तुम लाल “भले बनि आये” ॥। 
४१ 
प्रात परयो फिर श्राम के पीर, सजीव सो हो दुख फेर सतावे । 
चेतना जा मिली बेदमा में, सन ज॑श्रना मूतन जन्म सो पावे । 
चिन्ता को तो सिशयो नव जीवभ, सौंहिं शतीव उठी चली आने । 
जी छठी बात मरी मरिये की, “सुधाघर आज सुथा बरसावे” ॥| 
दोहा 
४ 
संग लागेन्‍लागे फिर, बाल जात जेहि' ओर । 
चुन्दकला जिभि बदन लखि, सुन्दर स्थाम 'बकीर || 
४० 
दरपस ले दरपन-मुखी दीखे दरपन आहि। 
दरपम-माई तिय-बदन, विय-मुख दश्पन आदि । 
द ४६ 
ध्यारें' हाय कहा करों, जब आवत प्रानेस । 
मोहिं लखि के भोचक रहे, आनंद बदलत भेस ॥ 
| ९०९३) ह 
प्यारी बेस सुधा-मह, उलदों फल्न सोहिं देत | 
करि अचेत बिसराय सुधि, दिय हमरो हरि छेत ॥| 
| छ८ .. .. 
.. इन नैनत भोदिं दुख दियो, इत सम रिपु कोड है ने। 
तन मं घन सर्वल हरे, तऊ संतोष करे न॥| 
प्रेमईर दुष्ट दिवाय को, एकहि सो कह देता . 
पहिल्ले बोध नीके लगे, पीछे दोड दुख देत॥ 


(हे 
कंचुकि बूटेदार में, कुच यों परत अनाय । 
मानों हर कोड जानि के, पूज्यो सुमन चढ़ाय ॥ 
५१९ 
स्‍्याम कंचुकी गौर कुच, यों जग कहत सुनाय । 
या अमृत-फल खाय जो, प्रथम इल्ाइल खाय ॥ 
५२ 
यह नव बाला सह्ठि सके, किसि फूलन को हार । 
जाको सीस सझुदबि गयो, पियनवितवनि के भार || 
बा । 
मूलन-मोंका सहि सके, किमि ऐसो सुकुमारि | 
जाकी कदि दोहरी भई, जुग जोबन के भार ॥| 
५१८] 
यह को नवत्ञा श्न्नवधू , चली कुंज थों जाति। 
सूधे पग इक नहिं परत, सकुचति डरति लज्ञाति || 
क्‍ ७०५ क्‍ 
उकुरू है. बैठी, विया, भूलति रतिएूँ जीति। . 
पावस परम सयीन सों, सीखति रति विपरीति ॥ 
ससि गाव देखों जारसी, भेरों लिय आअकुलाय | 
प्रेस निधोवों आस फ्रियों, परुगी मे आप बिन्हाय ॥ 
कब पी . की 
.... कुच कठोर तेरे. तियां, तो अस परत जअत्ताय |. 
'सनवांछित बंध काम मलु, पाधर घरयो रु लव ॥| 
5 6. 0 0 
कामन लो अलकें छुटी, परी कपोल्नन आय । 
पातों पन्‍्लग-खिंवर कद़ि, शसिकतन लेखि बल खाय || 


' १०३ 
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५५ 

तेरे खंजन नयम ये, भीहिं सु बाज जनात । 

रसिक मयन पंल्चिन सदा, करत हाय ये धांत ॥ 
६० 

दरपन ले जाओ उते, हीं मुख देखों नाहिं । 

लाल दिखाई एक दिन, परी कपोलनम दोंहिं ॥ 
६९ 

पिय-आगम सुनि बाल-नवित, छाई महा णछादह । 

आशब मेरी गुड़ियान को, छेहे भले विवाह || 
६ 

पिय-आगम सुनि साँक लों, गह बाल हृरखाय । 

पे ओोठम ही लाज-बस, शाखी हँसी दुराय ॥ 
६३ 

कर कंकन है कर ज्गो, चंपाकली रोज । 

ग्धु-उन्मत अल्िम्व ब्यों, बसी सुनैन-सरोज ॥ 
द ६४ 

कहते जगत बौरी मई, सजि दीतनी झुल-कान | 

हों प्यारे! बौरी नहीं, पर जगतदि बोरान ॥। 
६५ 

दीखत शुकुता सो तसे, परसत नाहिं अनाथ | 


लाल अंनूपम माल ये, कौन दई पहलाय ॥ 


६६ 


आजहिं. णो दासी हुती, कर चित नेक विवेक । 
झब तो तू रासी भई, लाल करी अभिषेक ॥ 


। 2) ६३) 


राषे हरि स्तरों भात में, तनिक भई रंस-रीस ! है 


पहले तो विर्सठ रहे, पीछे बने छेतीस:। दे न्‍ 


१७ 


+ 0५ 
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६८ 

कठि-केहरि कुच-बन दुरत, म्रग लों करि इर भीत। 

सुग-हग दपठटत सिंह लो, दई सह यह रीत ॥ 
६५, 

चकाचोंघ-सी चार चख, लागि जात इक साथ | 

लखियतु दीपति दीपि मुख, करि पतंग पख हाथ ॥ 
5) (9 

भलकि परत गोरे गरे, भरीने पट ज्यों गास । 

मुख लो आवत जात में, बाव सु जानी जात ॥ 

रा 

लेल छली छतियान में, लाई कैसी लाइ । 

व्यों-ज्यों बुकवत नीर-हग, स्योंस्यों या अधिकाइ || 
जार क्‍ क्‍ 

पिय को सुनि के आगमन, गई महा हरखाय-। 

दिन बूड़त लखि बाल-उर, मिलन-चाह अधिकाय ॥ 
७४३ क्‍ 

प्रिय आये सुनि साँक लों, दिया हुलसत हरषाति । 


._ पावस-नदी-अबाह लॉं, मिलन-चाह अधिकातिव। « 


७... 


दिन बूड़ृतः सुनि आहहें, प्यारें' आनेंद-कंद। 
हाथ जोरि बिनवति खरी, द्रस दिखाओ. चन्द |... 


७० 


तिय बय पूनों मिकट अति, चित बिदेख केंदि हेत । 


सुछ् पच्छ को साँवरो, मिज पश्न क्‍यों करि देत ॥ 
; ५७) ६ 
तेरी गति देखब भद्द , होत सु अस अनुमान । 


 झनि-मूरति रवि के रुचिर, दई दई जबु जान | 
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99 
कहा दिखावति आरसी, लगे न हाथ खरोट । 
टूक- हूक दरपन भथों, इंश्रन तीछुम चोट ॥ 
७८ 
सखी दिखावति आरसी, करति तिया पढ-ओट | 
कोमल भुख सहि ना सकत; सौंहें सम की चोद ॥ 
७५ 
छुटे न हृग-सायक 'जों, घठी न भ्रूत्तरवार । 
अहा कहा अजशत भयों, मन मन भयी सिक्रार ॥ 
"बी । 
खेंचत. भूकुटी-घनु॒ कहा, भारत कहेँ. हमन्बान । 
प्यारे! जानत हाथ नहीं, है सरीर इक प्रात ॥ 
र 
खेलति. चोर-मिद्दीचनी, बीर ध्षु राषे होति। 
छुई जाति छिपि ना सकति, निज मुख-चंद उद़ोति || 
८; ने 
दुरति न राधे संग शात्रि, मानि हिये में संक | 
जगर-मगर बगरत चहूँ, आनन-आोप मयंक | 
क्‍ | 
. पत्चदि-पत्नटि आबत अल्लो, निपट निकेद हु जाय। 
रही दुरेी  धनस्याम तन; दामिति सी लप॑हांय || 
४ 
.. झतर करतिं  भौीहें तक,  नैव-्नेह . बरखोत। 
सा _ झुख मोरत से झुरत सहिं, रिस में रस सरसात ॥ 
ग प्वी पाई 
८० कक 
सनमोहनि सुन्दरि सुकुमारों | मम्र प्रानहु ते बढ़ि के प्यारी ॥ 
१०६ 


८ 
मी हियनागन चनद सुखमाकर । मो सेंनन परकास उजागर ॥ 


हज) 
भों हिंय सोद बढ़ावनहारी । दिल की कली खिलावनहारी | 
८८ 


सुखमा सुम्मुखि सलोनी स्थासा । कामिनि भामिनि जाषा भासा ॥ 


तेरोह एक श्रेम गदभातों | भूछयों रहत दियो दिन रातों ॥ 


८५ 
लडभावती परस रमसीया । कोमल अंग काम्ति कम्सीया | 
५५ 
ससनी-एतल रूपगुन-आगरि । सुमगा प्रमदा नबला सागरि ॥ 
५१ ्््ि 
भामेध्वरि सम हदथ-निवासिनिं | रूपबती रसरासि सुदहासिति ॥ 
९२ रा 
पावन प्रीति-रीति की पालिनि | लाजसील सुभ सोसा-सालिनि ॥ 
हे ... . ९३  कू. 
रूप अमृप जगत के ऊपर | रहत दकठकी लागि ले से परत 
के अं जा कक हे 8 
प्रेयलि प्रिये आानधन प्यारी | जीवन को सर्वेस्व हमारी ॥ 
मो निधनी को धन तू ही है । संत्य कहत जीवन तू ही हैं।.. 
तोददी को तन-मत्त ते चाहत । तोड़ी को. एक ब्रिये सरादत। 
। हे 
 हन ततोदी पै एक आस लगाए । रहत खदा हुनिया विसराए॥ 
हे स 


| १७५ से 


१३४६ 


पदावज्ी 
( शग« पार ) 
५० 
सखी चलु देखें मन्दकुमार । 
सुन्यों आजु जसुदा-बर लीन्हों, आपुरि हरि अवतार ॥| 
इनही सो दुख-दरद मिटेगों, इनही सो भसव-भार । 
एही हैं गोपिय सवरंजन, ओरधेन्गर--हार ।। 
हम हैं सफल जनम निज करि लें, लखि मोहन सुकुमार । 
पिय. प्यारे" पे सखी निछावर, होहे बारस्थार ॥ 
५१०५० 
सखी ये कोतुक भ्थी लखांत | 
मूज़्त उदय हिंडोरे दोऊ, देखु हँसत मुसुकात ॥| 
राधे बरबस दरिदिं चढ़ावत्ति, हरि कत हा हा खात । 
सादी-ताही कहते परि पते, झुर्भुरि पछरा खात ।| 
भरति अंक शा बरजोरी, स्थाम सरूँ करि जात । 
बतरत चढ़त लचति ज्ोनी कटि, तिय धर भद पममदात । 


. उरत लजत पिय प्यारे! काहे, कछु नहिं जानयो जात ॥ 


१०६ 
आजु सखि कौतुक देख अनूप 


- कल्नित कल्िन्दी-कूल कुंजनबत, राधे संग बृजभूप।॥ 
 हिलिमिलि हँसत करत रफ-बतियाँ, ठोढ़ी गदि-गवि दाय | 


पर लावत भुज भरत नेहन्बस, लपटत लाजहु खोय ॥ 


स्थाम्ो कहृति स्थाम पिय भूलौ, स्थासम जात अनखाय । 


रीक्षति रस खीझन पे प्यारी, ललकि लेति छर लाय || 


पुनि-पुनिबोद पकरि तिय खेंचति, झझकि-हशकि पिय जाद।. 


नाएी कहि कर कर ऋकमोरत, व्यारें कहा लजात ॥| 


( राग-विहाश ) 
१०५२ 
तुम सोहन ऐसे नहिं मनिही, भेरे जी के जुड़ावनहारे | 
डगभग चाल चलत क़ुकि भूमत, आलस मद मतबारे ॥| 
पीक लीक पतल्रकत पर लाये, ओठ किये कणरारे । 
सखी आम आरती उतारे, भत्रे बने पियः प्यारे! ॥ 
१०३४ 
बिनहिं मनाये छूठ्यों मान || 
हरत ही हरि को हिय हुलस्‍्थों, भई आन की आन | 
कीन्हें अगढ और रस ह॒ग हैं, छई अधर सुसुकान || 
रह्यो न रोस लेस वर अन्तर, उतरी भौंइ-कमान | 
उम्ग्यों श्रेम लगी प्यारें' पर, बार-बार पलि जाने ॥ 
१०४ 
करों ज्ञिन काहू सो कोंठ नेह ॥ 
था में सुख सपने हैँ नाहित, सहत सदा दुल्थ देह । 
आावल छिनक तीद नहिं प्यारे, बरसत ऑअखियम भेह ॥ 
श०७५ |. | 
रैस-दिम दोद से एक समान ॥ 


सदा गगन तन-मन सुधि भूले, दो दोउत के ध्यान ॥ .. 
भोर भयो कब साँझ्ष भई कब, तेकी परत ने जाम)... 
विज्ञगत छिनक मे प्यारें प्यारी, जतु सरीर अर प्राव |... 


५५५ हा 
. ' उैकदिंन दो मे एके समान! 


पदय भये अधए रवि संसि कब, परत, ते. नेकौ जान | . 


सगन भेम निरखत आुख चूभत, करत अधर-सधुपान ॥ 
विहँँसि-बिहँसि विलषसत सुख छूटत, थकत न एको आन । 
प्यार दोऊ गम्न्‍रस छाके, शीराधे पनस्याम || 


4 
ग्‌ 


१४ . 


११४. 


१०७) 
पियान्मुख देखत नींद हिरामी || 
आलस अंग्-अंग सज्ि भाजी, सदन-जोति सरसानी | 
पुलक्यों गात स्वेद सु छागा, भरि आयो हग पासी ॥ 
कचुकि-बन्द्‌ चटाचद 'बटके, अरू छतिया सिय्वरानी । 
प्रम-बित्रस प्यारें-छबि छाकी, धाइ हिये लपटामी | 
१०८ 
सकी नहिं हिय में भीति सँभारि। 
सघरि पड़ी नहिं रुकी सु रोके हूँ, बोरिन मति अनुहारि ।। 
दीनी जाज छोड़ि सब जग की, शुरुजन को डर छारि । 
घाय भेम-बस प्यारे! के गर, लपदानी सुकुमारि॥ 
१०५ 
( शाम-भेरवी ] 
मैया तेरों केसो हृदय कठोर । 
देखत सुत प्वस्मसित आपनो, अरु बैठी दग मोर ॥ 
हाय-हाय यह करति कहा तू, लेति नहीं सुधि घाय । 
अति दुर्बल सुत को अपने हिय, क्‍यों नहिं लेति लगाय ॥ 
चृत्ति-वाटि झुख देरि नेकु तो, पोंछि नयन-जल-धार | 
पृष्ति अपने हु हम मोचि भेरन्‍जल, करति क्‍यों न ब्वर छार ।। 


 मुते छुपूत पूतत अहुतेरें, प॑ भहिं. सुभी कुमातु। 
दया लु ण्‌ | | संदेज भा ठुलतकऋा, जगत-बिंद्त यह बातु ।। 
अब तो दुख सहि जात हाय नहिं, भई नित्रल अति देह । . 
: प्यारे! को दुख दूरि. करो अब, आपसे सहज समेह॥ 


११० 
अरी . झुन कोमल कमल-कली | 


हम उनमीछु प्रभाव भयों लखु, अब नहीं नींद भल्री | . 


देखु-देखु सम्मुख ही तेरे, कोटिव कर पसराये । 
तव प्रणयात्त अतिथि तेरो रवि, लखत खरो ८क लाये ॥ 
सुनि अमसात-गाथा अम भंजित निद्रा घोरावेश। 
उत्थित जगत निरात्रस, लि नव जीवन मूंतन वेश ॥ 
तुम न जगी नहिं जगिहीं का में, तुम्हरोह कबि हूँ प्रा । 
सुन मेरी कबिता सीरब रब, भव नवजीवन गान ॥ 
जलद प्रभात प्रभाव समीरण, प्रभात बिहंग मिचय | 
सिध्षिर ग्रभाव प्रभाव जलधि-जल, जैहें मि्रि समुदय ॥ 
मित प्रति ही तो आऊँ थों दी, विहँसूँ यीं ही गारऊँ। 
नित प्रति ही तोहिं सरसी सुन्दरि, प्रेम-सेंगीव झुनाओँ ॥ 
बहु दिवसतस ते आस लगी है, अब तो साध पुरावो । 
बीति गई रजनी बठि देखो, अ्रवी निरखि झुसकाबो ॥ 


मज्जित करि मुख सिसिर निकर ते, असम बसन तस धारी। 


निर्मल सरसी-दर्पन में मुख, सुन्दर अतुल निदारी ।| 
प्यारे झुकि पहन में आधो३, सुख छूषि अपने लखि के । 


बिहँसि परी वो सहसा खापुदि, ये अलुपम्॒ रस चखि कै ॥ 


. हयओ क्‍ 
बंसो इन मैनन में बह रूप । . 


सुन्दर झुभग सलोनो स्थामल, सोभा भई छनूप || 


मनसिज-ऐस. नेन कमरारे, अनियारे रतमार | 
अलसौंहिं.. मापकौहें सोहें, राधे-प्रेम खुमार ॥! 
लटकि-जटकि बल खाति कपोलन, छटुरी लढ दोड ओर | 


प्यारी वुम्यन घोष सरस हे, मूपति बस संरबोग॥। 


अधर मधुर मुसुंफानि अलंकृत, अंकित अंजल-रेख । 
संकित नेह दुराव सब्युठित, रदन्‍छुर चिन्ह विंसेख ॥ 


११६ 


4, री । 
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सुंडादृड कामतर-साखा,.. भूषन-भूषित सोहें । 
बरजरामी-गल-हार होन दित, सदा रहत ललचोहे ॥ 
हंसक सह हंसम सवद-गंजन, समनशजअस सन पाय | 
दुख-भंजन मंज़ुल पंकज पद, प्यारे! बलि-भत्ि जाय ॥ 
( शाशन्देश १ 
११४ 
लगे सखि काह सो जिल नेस | 
जेढि लागत सोई जाने को दूजों जानत है न ॥ 
भूलत सब अपबाद लान जग, हूलव द्विय में मैन | 
ध्यारे प्यारे रठत फिरत चहुँ, दूजो कढ़त ने बैन ॥! 
११४ 
लगन भोरी बालो लागी जाय ॥ 
जो मिर्माहिन-सीस-गुछुट-मनि, जो कपटिन को राय । 
पाइस सो हिय कठिन जीम को, द्रवत न कोदि उपाय ॥ 
छुल को रूप, दया नहिं जाके, दुख सुनि जो. हरपाय । 
अचरज यह बिचरत सोह जग में प्यारें' लाल कहाय ॥ 
१९४ 
मान करों तब मान बचे । 
भूकुटी बढ़ किये बिन भोइन, अपनोह १७ से ॥ 
. पाय परेहूं छोड़त मादिन, चाहे कम्तर लचे.। 
कर. जोरे हँसि. लेत जाय पर, प्यारे! मेम सचे | 
. ११० 55 
लाल चढ़ानो न भोदि हिंडोंर ॥ 
लखि औरन दी को सु फूलिबो, गाव कैपे लतिका जिमि पौन झकोरे । 
थदरे जुग जाछु ओ सीख घुमै, मुख बोल कढ़े नहिं. कोटि निदोरे ।। 
११०६ 


१५ 
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११६ 
आाजु यह भूलनि देखु नहें ।। 
छोर छोर पहुरी पे बेदी, राघे निडर भई। 
दीखत अुख मंजुल प्यारें को, काहे भीतमई।। 
११७ 
मिरखत नेत वीर भरि आयो॥ 
दृधि-आछत-्युत भाल-तितक लखि, मत ते घीर सस्रायो । 
बाढ़ी दुसह बेदना प्यारे', मुख भंजुल सुरझायों ॥ 
| शग-कल्ाॉगड़ा ) 
११८ 
नेन ये स्थाम-रंग में रागे। 
लू अमित मुख जा छुबि तहि के, तासो कहा बिशागे॥ 
ग्यान-ध्यान जप-जोग नेम-अत, एकी कछू ले करिदीं। 
केवल वही ऋष्ण की मूरति, अपने हिय में धरिहीं ॥ 
नभ छायो घनस्याम घने लखि, मोरत जिसि उससाहँं । 
सुक-पच्छ-रिपु घोर चोर जिमि, कृष्ण-पच्छ ही चाहें ॥ 
क्‍ ९१९ क्‍ 
. बोऊ मद पीबत . मोइ-भरे.। 


बैठे निपद निकट सहि दिय में, दोड भुज् छारि गरत.. 


हा हा खात इसे स्ॉहल पिय, ठोढ़ी गंहत अरे। 
ममवत पाँय पंरत कर जोरत, प्याज्ञी पानि धरे 
नहींलहीं प्यारी ममकारति, ममाकति पढे फाुर ।! 
रीक्षत रस खीझन पर प्यारे, तन की छुधि बिखरे॥ 
| रापिल्लु ] 
क्‍ ११० 
मेरे भौरे को किन सरमाया रे छाया । 
दिल की कली जाति मुरझानी, काँगा कोन चुभाया रे ॥ 


आई 


११४ 


सूख्यों बदन द्वाय पियरान्यी, क्रिन यह रोग लगाया र । 
बिरहा-कौठ करेडहिं काइत, फिन प्यारा बिछुडाया रे ॥ 

२१५६१ 
आक्षण। विस्पारित गयत, सम्पन्न-धी बदनेन्द्‌वर । 
दाड़िम-मुदुति-युत अभिय-गय, ऋजुद्ास्य-्मू पिच मृदुअघर।| 
आगुल्फ लग्बित कच कलित; भूदु. आन्दीलित सत्तवत | 
आकार अड्ू-मृगाछु सभ, मृगगदु-विलक अलकोरलसव || 
स्‍क्ततल कपोत्त अमोल् थुंग' विश्वित-सुश्रुतिन्‍्वाटंक-दुति । 
बंकिग बिल्ञोकनि सनहुरणि मिदरति सुमनसिज-्सुमनन्सर ।।| 

१०० 

| प्रशाभकदषाण १ 
बिहृर्त दो भगुना-तीर | 

पिहसत अंक भरत भुख चूमत, पेन्दि सुरंग रंग घीर ॥| 
लिपणट कूल सो प्दे सलोने, तझ तमाल बहु छागे | 
छोठे बढ़े भुके सीधे घल, फूले फले सुद्दाये ॥| 
लीनी लतिका लंदी फूल सी, मझुकी एाति जहि भार ।. 


हरीन्‍भरी घलही दुलही सी, देखते भोद अपार ॥ 


सुन्दर तन सो लगि लपदांती, केहा कहों जिमि सोहै । 
अंक जगी शुरुदा प्धदा सी, रसिकतन को सने भोहै ॥ 


. फीम॑ल' अमल कमत-दल विकसित, छिलत सरकदिलोर। 


जोबत-शंद उसदी जुबती के, जैसे उख वितचोर ॥। 
तिनपे बैठि बिहंगम बहु विधि, सड़ि-शद्ठि व:ृत कलोल । 
निरखि-मिरखि सोभा घोरे से, बोज्ञत मीठे बोल ॥ 
सीतल कश्त आय लगि हीपल, इुसुग सोरमित पोच । 
तनिक जोर सो छिनक मंद बिल, निपट अनोखों गौन ॥ 


निरखत सीमा रहे आुक्षाने, कोमल कर गर मेत्रि । 
प्यारे! किरे प्रिया सँग लीने, के गोभूली-फैलि ॥ 
१५६४ 
| शाशगन्सोहनी ] 
चुकी नि अजहूँ प्रम-कहानी ।। 
बीती निसा मिसापति अथये, रशबिनकिरनें छहसनी | 
आय द्वार सखियन संग लीने, विहेसति खरी जिठानी | 
भुकि-फुकि ननद्‌ दरारण कॉँक्रति, थपकति पट देवरानी । 
प्रम-मगत भसीठी बतियन में, उस प्यारे? नहिं. जानी || 
( शग-सँदूरा ] 
१५४ 
तरसों चरन-कमल कब परसों । 
तड़पत हों जलदीन भीम ज्यों सुख देखल को अरखों | 
मों सों कीन्द अतिज्ञा मिथ्या घरि कर कर पर कर सं । 


बीती अवधि श्याम नहिं झाये परसों को भयो बरणों ॥ क्‍ 
कोन घड़ी . हे पे संजनी धाय हागे. पियेदार क्षों । 


हाथ. माम- प्यारे): कब ऐहैं. तलि कुबरी के पर हो ॥ 
मा ( शाश-परज ] 
११५ 
पियारी लांजन, जांति गंडी । 


गिय सॉहन हैं करति न सींहिं, ऑखियाँ सलज बढ़ी ॥ 
डी गहियाहि मुख गेलत पिय, कहत आंख ती झोलो | 


ऐसिहूँ लाज निगोड़ी कैसी, प्रिये कक मुख बोलो ॥ 
सहन लजीली लजति ओर हैं, क्योंज्यों पिय बतराय | 


हरखि रीक्षि सुख घूत्ति पियारें, लीनदीं कंठ जगाय-॥ 
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( होली-शम-पिल्लु १ 
१५६ 
कोन ढगाई गल्लाल लाल तेरे गालन । 
अधर अघर पर कजरा केसों, क्यों लपटत पग चालत ।॥। 
सोहत तुम्हरों ही-तल् फेसो, बिना शुनन के मालम । 
खेलत फाग नथ्वन क्यों बोलो, मेरे प्यारें' लालन ॥ 
| दोक्की>-गत को ] 
९२७ 
ग्रौप्ते जा खेल्लो जी भा खेलो होरी, चूँदरि नसे हें मोसे ना खेलों । 
मेरे आखिन परिगो शुक्ञाल, लाल तुम भानत नाहीं।॥। 
कंचुकि के बढ तोरि के मोहन, दई भरोर श्ेरी बाँदी । 
फोर दुई महुक्की मेरी प्यारे! ऊपम करत बज माहीं।॥ 
लफ की होली 
१०२८ 
होरिहारे विगरैल दईमारे। 
गोल बाँध गलियत में डोलत, भरि-भरि कर पिचुकी धारे ॥ 
गारी गावत अबिर घड़ावत, झुकिल्‍्कुकि चूसत भतपारे। 
धाय-धाय आुबतिन घरि मीड़त, भाल गुलाल पिया प्यारे ॥ 
१४९ 
हमारे गरे छगि जा पिय प्यारी ॥ 
छतिया दहति मैच्र के दाहन; नेकुं दूथा घर ला री। 
दूरहि ते. ललचाय रहीं क्यों, पिय प्यारे! बलिदारी ॥ 
रा के हईबेण ही 
गोरी छावी छोटी ब्िपाइ रही ॥ -.. . पे 
अंचल सो शुख दपि-देपि के, सुरि-पुरि के भुप्ुकाथ रही। 


नीचे भेत हेरि प्यारे दिखि, मत हीमन सकुचाय रही ॥ 
१३६ द 


१३१ 
गोरी 'तेरे नेनस की बलिहारी ॥ 
रु्वक तिरले चवितवत जाने, दुनिया कतल कारि डारी । 
भूलि गई जेहि को लखि खेखी, पिय प्यारें' की सारी ॥ 
१४३४५ 
छात्र भा हमें हैरान करो। 
बहुत भें दो देह सम्हारत, नेसुक मंद परो ॥ 
चूमत-चू मत दुखे हाय ये, अघर ने अधर घरो। 
असको चहूति कंचुकी प्यारें, अब जि अँक भरो || 
.. १३३ 
नहिं आये कहाँ आज़ लेल छायगे ॥ 
रागनरंग मत लगत नेकु नहिं, बलेगु कहाँ सखि बिलभाये । 
मन अकुलाद बुझात हेत नहिं, क्‍यों प्यारे! सोहिं बिसराये | 
११४ क्‍ 
भुज भरी जानि यार तनी तरकी | 


लचक्यो लंक हचक सो हिय गो, सोतियन माल लरी लरकी ॥ 
चोदी खुली बार' झुख बिथुरे, सर पर की सारी सरकी। 
पाँव परों प्यारे! मोहिं छोड़ो, कर .की हाय कलाई -करकी ॥ 


होरी .. 
.. १३५७ 


चसके बैल रंग रस के, अरी केसे लाज रहे अ्रज बस के । 


संग लिये सरि रंग कम्ोरिम, पिचकी पाति अरिर कटि झोरिन || 
करत चहूँ दिसि ऊपम हँस के, जुवन्‍जन एक बयस के | 
वेखि जुबति-जन गारी गावत, अबिर उड़ावत घूम मचावत ।! 


मल्त शुज्ञाल गाल वरबस के, बिंगरि गये अब अस के । 
को जो छल्न-जल करि भागत, छाया सरों येहू संग लागत ॥ .... . 
० 
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घधरि-घरि घाय घरहूँ में धंसि के, परसत उरश हृरस के। 
पिय प्यारे! अति ही छतपाती, चूगत गाल लगावत छाती ॥| 
श्स लूहत प्ररवस बेबस के, बाधि भुजन में कस के । 
१४५६ 
लैल तोरे होरिहारे की छूबि भेरे जी को भावे। 
स्याम बदन शुल्लाल-विभूषित, सन अलुरशाग बढ़ावे ॥ 
सराबीर अंग-अँंग रंग में, सखन संग जब आवे। 
भीजि जात दृरसन ही ते मन, तन पुलकित है जाने ॥ 
जब तू छैल गोपिकानगन पे, पिचकी ताकि चलाने। 
बादत रंग जंग में मेरे, छुज् की कानि बहाये।॥ 
११७ 
जियरा भा माने मे मोदे, लो अब गरवा लेगाय। 
कब जी यों दँखि-हैंसि के रहिद्दो, दूरहि ते ललचाय ॥ 
आओ पर लगि दी. अधरन रस, भुज भरिज्यरि मु झुकाम । 
फाशुन में तो आखस्र पुरावो, पिय प्यारें बलि ज्ञाय ॥ 


१४८ 
फेरि हरि लाबी गाल गुल्ाल।॥ 

बैसहिं. हँसत अुजन गाढ़े गद्ि, करत भेस के ख्याल । 
'नैसहि चंचल, चखन मचावत, चूमों दोक गाल ॥ 
. घुलकि पसीमि हॉथ फिर जेश्नर्िं, वाधि अुजान समाज 
जी की आस पुरावी प्यारें" खेली होरी लाढ॥ . 
3. १३९ ४ 
 होरसे को दिन आयो सखी आअब तक्षि दे मात्त | 
नहिं. यह योस रूठिबे लायक, कितनों करत गुमाम । 
घाय गे लगि जा प्थारें के, भेरी सिखावत मास ॥| 


१४७० 
तुम सल्त अबीर गुलाल गाल, कुफि भूमि चूमि सुख छेत लाल। 
किमि खेले फाग कोड तुमसों बाल, तुम निपट मठखटे मब्दलाल | 
हों फँसिही नाहिं छुलछुन्द-जाल, जानति प्यारे! हम तुम्हरी चाल॥ 
१७१ 
लगा गो भेरे गाल गशुलाल ॥ 
बह छोरो कारों असुभति को, जाको नाम गोपाल | 
आबत ही रेंग माँह मिजोगो, कियो घूनरी जाल ।। 
भुज भरि-भरि अँगिया मसकायो, तोरयों सुक्तामाल । 
मुख चुण्यों कुच परत्यों प्यारे, धॉँधि झुजाम-एमाल ॥ 


क्ज़री 


१४५२ का 
बैंहियाँ. छॉँड़, दे सँवलिया शोदे भाव ना हैंसी। 
बुजन्बनिता मोह जानि समुझ जिन औरन-पी बिनसी | 
अब हकमोर मोहिं जिन प्यारे! सारी जात खर्ती ॥ 
.. हमें. तस्सावै हे बालओ॒ओँ |... 
दूराहि दूर फिरे बनि-ठनि के, निकद नहिं आते रे बालमुआँ || 
अरजनारज गोरी एको न माने, दया नहिं लाने से बालभुआं । 
ध्यारें' कबो अंक नहिं तांगे, सदा तलचावे हे बरालमुओं ॥ 
१४४ क्‍ 
हमें गर लावे रे साबलिया। 
बरबस भुज भरि-भरि मुख चूमै, उरज मसकाये रे. सवलिया ॥ 
उर हचक्रत लचकत फरिहेयाँ, निरखि मुख पाने रे सॉब्लिया | 
जो रिसि के चितयों तो प्यारे, बिहेँसि बहलाबे रे सॉवलिया ॥ क्‍ 
११३ 
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१४५ 
मेरे चित्र के हैं चोर बृजणयअज ललना। 
है जे सखियन के सिश्ताम ललना॥ 
अब काह जो नहीं है मोहि काज लत़ना । 
मेरे प्यार ही हैं सरबस आज ललना || 
१४ ५ 
प्रेरी बासों नेहिया लागि गई द्वाय ॥ 
जो निरमोद्दीगान को राजा, जो छुलियम को शय | 
प्यार करत नहिं, प्रीव करत नहिं, जो प्यारे! कहलाय।। 
१४७ 
अँगिया पेन्हे रे केजरिनियाँ, खोरिया फटिन्फदि जाय । 
दाँका देस-देत कर हारे, रंचक नहिं ठहंशय ॥ 
छोटी भैंगिया उरज डँचो हैं, औँटं न कोदि उपाय । 
करि-करि जतन 'प्रियारे'! द्वारी, रही बाल मुसुकाय ॥ 
( भोजपुरी भाण की कंजरी ] 
१) १छ्ट 
तोहरा छतिया पे फेथी के दे छाप ललना। 
कुछ काहे भतल्य.. अब घुफ्वाप लता ॥ 
तोहरा कहला के किछु नाहीं थाप ललना। 
रात अझइल पिया प्थारें' ले सिलाप ललसा॥ 
रे १७४५९ 
 इहे' भोरे' सनेवाँ चोराय लेलन पैया शे॥ 


गौवा चरावत बंसी बजाबत, भोदे दिसि देरि भुसुकायथ लेलन दैया रे । 
अब प्यारे! बिन चेन कहाँमोहिं, तन-मन सबहि छुमाय लेखन देया रे ॥ 
९१/५५० 
हे . पतरी कमरियावाली .मनवाँ लिये जाय ॥ 
तिरत्ली चितवन के के मृदु भुसुकाय | 


; का 


१६ 
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मोह चढ़ाय मों ये जादू किये जाय ॥ 
चाल मस्तामी चंद्र तक क्षवकाय । 


फ़् 


हाय. हमरे करेजवबा में दाग दिये ज्ञाय ॥ 
( कंजल्ीन्फूलन ) 
२५१ 
तेरे संग हिंडोले लाल को भूले ॥। 
जब झोंकन में जात दीऊ भुकि भूमि चूमि मुख तू ले । 
जानि कला तेरी पिय प्यारें, फौन बाल अब भूले ।! 
[ कजली नवपदयुक्त ]) 
१५६ 

हराखे गाल पे हथेली दिये कोन है अरी। 
भूली मात्रा के ग्रूँथन, हार गोद में गिरी॥ 

वहि पै हरि ने जाने काह कही। 

आधी सोई आधी बैठी जाते सोचि रही ॥ 

हँसी आअधर के कोने मुख आधो छिपी । 

देखे फरेलि-कुजन्यव दृग आधो झ्िपो॥ 

जैसे सपन्न दूर को हगे में झाय छयों। 
गाड़ी चींद' खूमाव हाथ हिय जागि गंयो ॥ 

बड़ी आँखों ही के सोह घटा अति हाय रही 
कुकुद्दाति कोइलिया उड़ी सु जाय रही ॥ 
.. नव कोमल कुछुमन की नह सुमंजु कली । 
हरी भूमि पर परी हाय अब जाति दली ॥ 
आलस मधुर मधुर वा आष। 
मधुर अधर संद हँसी को बचाव ॥| 
' श्वप्त की दसा सी दसा आखिन में छाय । 
प्यार दिय भार्हिं उठे बाँधुरी बजाय ।॥। 


( बजक्षीननन्‍दोह्रा-गुकत ) 
श्ण्य 
नहिं. आये रे सबलिया एरी अमभे कोने बात ॥ 
उमड़ि-घुमड्ि कारी घदा, छाथ रही घहेँ ओर । 
छिन-छिन चमके बीजुरी, बढ़त पेन को जोर ॥ 
हियश बाढ़े में ऋऑंद्सवा गोश जियरा अकुलात ॥ 
बार-बार गरजे अलद, अवनि 'अकास केपात | 
होत गाद-तर तोम-तग, अपनोी कर ने लखात ॥| 
घड़-धड़ू भड़के रे करेजवा भीशर्ण नाहीं मेक घरात॥। 
कृहि. प्यारे! कुंअत गये, पेहों आज सबेर । 
ताही बदले में बह, भाई अबेर सबेर ॥ 
बरसे लागी री बंदरिया, बीति गई अब आघी शत || 
दद्रा 
१५४ 
हमारी प्यारी आव, दिये जगि जाब, है-हा अब भ लजाव | 
जीबन-घंन-मन-र्तम सु दे के, काहे. करति हुराव ॥ 
अन्तर सी अन्तर को जब मिल्निं, एकहि भयो बताव । 
तब क्‍यों हाय लजति ऊपर ते, प्यारें गर लपदाब ॥ 
कु 8 भ्ण्प्‌ू | 
.... ' मैन का सारा कैसे चैत पाबै द्वाय। 
.. दांव न॑ दीसे पै* बुर छिन-खिन पीर होय । 
जो ना कहीं ना सही जाय ।॥ 
१५६ क्‍ 
जा लैल अब वा पहँ, जा सो लागी है नेद्िया वई तेरी |. 
रजती बितई जहँ सारी तू, जा रे वहीं जा पहीं जा रे ॥ 


९५७ 
पिय प्यारी बनवारी व्याकुल तुब विश्ु | 
कूल-कालिन्दी केल्ि-कुंज-बन में मग जोह | 
तू चढु उठु कह बाहिं देश रो॥ 
श्ण्ट 
खुल-खुल छू०-छूट जद दोऊ गाल डोले कारी।। 
पी-डर लागिलागि मुख चूपि-चूमि मूते प्यारों। 
'थे छुबि हेरि-होरि रख पागिन्पामि के जा पिय प्यारे! बारी ॥ 
खेघरदा 
९५५ 
कहे गयो हरि हगरों हिय हरिके । 
रूप ठगो री लाय फाग में, चेटक सो कछु करिके ॥| 
गांल शुलाल लंगाय चूम अुख, गाढ़े भुज जुग भ्वरिके । 
 पिय प्यारे को आति मिलाओ, बिलवों पाँयन परिके ॥ 
( खेपटाजल-पूर्वी ) 
क्‍ १६० 
मनभोहना पेयोँ परूँ, मोदें तिर्ली नजरिया नहेर.। 
तेरे बेखत भोदिं जग देखतु है, तेरे नजरिया के फेर ,। 
'जित देखों उत फोड नहिं अपनों, प्यार” सतोति के चेर।। 
द [ अँगढ्ा खैमस««मरबी | 


१६१५ । 
आभार कोमलकंमल वाम ग्रतिनिश्वासें रिददोए गाते होइवये अविराम । 
दृग्धम्राय बिश्हामले होगा न शिक्तोमयन जले केलन 'प्यारें लग्न गले अई की करिलास | 
[ राग सथारूचि | 
१६२ 
ने लाये काह सी को5 भेह ॥ 


प्यारे वाके पास नजाय, वार्सों रहे बचाय रे बचाय ॥ | 
२३ 


१२४ 


१६६४ 
होय पूतरी आँखिन मेरों निवसो प्यारे ॥ 
आय गर में छबि छाबो, दीर-हरा हे के छतिया में लागो। 
होथ कंचुकी रहो सदा ही, आन ह्ीय हिय साँद् हमारे ।॥ 
शत 
१६४ 
जुलफ शबगूँ ने फैसाया दिल को, क्‍या छुरा रोग लगाया दिल को । 
किसी करवट किसी पहलू किसी दम, दिज में बैस न आया दिल को | 
मान लेना था पे ने माना साहब, मेने क्या-क्या मे सनाया दिल को । 
या इज़ाही कोई आया ने गया, कौस था बह जो चुराया दिल को ॥ 
दीदु-दानिश्त इन्हीं आँखों ने, केदिये जुर्फ बनाया दिल को । 
मे गई शोख्र निगाहें जातलिम, मेने हरचन्द्‌ बचाया दिल को || 
घीमकर पाँवों से तोड़ा भश्नन्ला, आपने खेल बनाया दिल्ल की । 
कर दिया तेरी निगह से जख्मी, ते बंचों लाख बचाया दिल्ल को | 
रात-दिन जैन नहीं ऐ. प्यारे, किस सितमगर ने हुखाया दिल को || 
क्‍ १६५ 
मुंह प इन बातों का जाना केसा। 
गालियों का भला गाना - कैसा॥ 
क्‍ आुझभको भाती नहीं ऐसी होली । 
हाँ हाँ सीने से लगाना कैसा ॥ 
भर के सुझको भी फोई दो. पिचकी। 
आप ही आप चलाना कैसा ॥ क्‍ 
 झाप. ही. गाल गुलाबी हैं. मेरे। 
फिर गुलाज अब य' लगाना . फैसा ॥ 
चार आँखें करो घूँघठ खोलो। .. क्‍ 
आज होली में लजाता कैसा।॥ 


बोला देने में या हुआत केसी। 

दिल के लेने में बहाना कैसा | 
हैँ. मेरे प्यारे! तुझी पर शैदा। 
गेर से दिल का बगाना कैसा! 

१६६ 

हमें तुम तज के जाते हो, कहो केसे रहेँ प्यारें। 
दुछह छुख सह नहीं जाता, कहो केसे सहूँ प्यारे ॥ 
अतंत सन में किया है आयतम तू आयतन ध्यागत। 
नसेगा हाय तन, धीरज कहो कैसे गहेँ प्यारे ॥ 
विरहन्भोंके का ठेढ़ा घाव, घातक-पआन होता हे । 
हूँ में तेरे बिता कातर, कही केसे रहेँ प्यारे ॥ 


तेरे बिछुड़े जो होगी गति, मेरी सुंब लीजिये पीछे । 
तेरे अस्थान के समये, कहो कैसे कहूँ प्यारे॥ 
तू है धनस्याम में पपिद्दा, मिलन तेरा है स्वाती-जल। - 


तू जीवन-आन-घन मेरा, कहो कैसे हहँ प्यारें ॥ 


# लिप ४ 
है] #तार' 
ध् (४ | 
(१ 
ही 
टी प! श 
आए... ४० 


कं । ॥५ 
पे ह “8 हे ; ॥..॥ ! ! 
। । ; 4।॥ ॥+ । है | | हे + 
४ ] 
। ] है । है ॥ ॥] 
४ ४. । ४7५ 
५ । [2 है । 
+ ] 5 ] कप न ॥ है 900, 5४३ । 
] ] 
॥ ] + ग 43 ! ] ] 

+ न 

] जी + न ' । 
५ ॥ न | प 0) ९.४ ३2. ॥ ५ 
+ ३. की] 
' न्‍ ते ५ ९) 
है" "-* फू हि 4:+॥ । । ग $। आंक । 
न - ३ व ः कि + ५ 
हर ] ॥ । + 
] हे ] 
। ७. १७ कि । है ५ 5५४ 
] ॥॒ ॥ (हे 
४ ] ॥ ४ 
नि ५ ॥ ] 


डर 





नि ड़ हि नि ध् जप । पर 
४ हि $ ड़ 44 हे 
] न ) &, | 
लि ४ |! है 3), २ 
न (ले 
|. पक. 8 |] रह कह / जी 
! >/१क बा + ५ है] ॥वक ४ ४ कई हि, ! ॥ कक] 
| हा जज) ८९ रे ७ ५ ल्‍ ।॥ श् | ॥ ५१, । ] । । ४ 8४ थे मा ०.९४ ॥ $. है: दर पी +/ था | +५्‌ $, ५ (५ ॥ है 
] ॥ # #णा 7 $ + है । के रे | ५ है ६ 
!' ॥ | हा 2१० ४४ # ० ३ ४ ॥। । / | अ ! । । हि ला %* 2) रे | । प | २ ! | | ह है| पा ११०४१) 
री] हि ) ॥4॥ एन ५ ७? ०-०0 >» , 7 न ज रॉ कक ध ड़ री प् ड़ हि ॥ + ।ई हू ष् >> 0 के ही कह है 3 ५ न! ५ 
४) 79९9 ५ त श ॥५ 8 ५ [ कब ढपँ ५ ॥ १ ॥+॥ । हि ५॥ ५६५ ॥ है कि] 
को हि ] घटा क न ४० ३ ५५ ] ( ॥॥ | दी #4 /५ न । || 8 ह हा $१ । है ७ ऊ: ४१५ $ "' ह हज हु ७ गे थँ छ 
0 हा ४ /« 27») हि 20022 68% | (हे का पक ब् | (३ 60 // है १ 7] ) पा ४) ।++ ' 4 ।, ' ।। ० कल] 
भ्‌ ), न घ $ अर [: ४ हु न] हे ३ ४०४ 0 !] ! हा व ०६ ([॥ 
हे 4 न रु न * पृ ह ह। ॥ /7६ |] ् शै है ह ॥ ] 3४.५ ६ की! / 5 
है| दे द् ढ़ पु ४ कु कर है के ॥ न्‍ न ५ # कर + 750,” +०, | री] ॥। 0 | ॥१, पे 
। - जम पक (०) 0002 5 & ली को पिन कप पक 7, की. $ 7: हर 
]5 न शव | 7 हु 5 स् ! है जा कद कै. ॥ +, 5 | ०5% के | 
&। न पे ! र । ४! ॥ 8९ + » +7।। >>. ६) ४. 6 [थे 0 कप हू. 
० + ' , '६ ' ५ ; + - ५ हे ४ ,. *'),* ल्‍ | “*! एप (एक / ६ 2 
॥ |) ; ४६% ध ॥/ «7 के ॥४, $ 7 + मि | [ भाई . नि | ; ; हे )) ' 2 या पर 
] त ( न्ड् ० है दर »॥ १3 | | | , हर ॥ है [| 8 |] ४; प | है। ४), 22 हक 
+ दे धृ ॥| कि ॥ 
।ु । रे पे 7 रा । ५ नि रा ९२ | ६; 
५ न , [४)) ॥:४/ ३. 80 आह 0 | अत हक 
रु | |] |] |] दा 25 | 
ड़ पं [४५ हर ध ४. के न । १ ॥ 0 कि ४ हर [4 ॥ ञ 
डे 0 ३) प्यार का हे ; 
५7 हक जा + 0 फा 5 ४७४३ ६, न 
*  ॥| | आर हक कलह ह 
8 | 
| 
हु न न 
॥॥ 
डर हट स्‍ 
|] + हा 
द् न री बढ 
की |] छः व] 
ड़ कि ड़ हे 
* 5४ | - 
" 7. ५. 
पं बढ क् ड् का ड् ध ब्रा 
ढ़ ] न न के ड़ हे 
० डर |] 
॥॥ 
ढढ ब् 4 ह 
] है डर आओ नि ह हि ४8... ॥ द 
के ॥ हि] बढ 3 ग ड़ ड़ पर 
है बढ ड़ ढ़ न भ् ] ५४. क ] पे न है गा 
|| ढ ॥ |! ड़ हक ड़ |] ही 
ड् ब्र ७ हे ] न 
ज ढ है ! अर दी । हो ड़ 
डा ब् 4 5 है ध बढ |] 
हें ड़ हः के ब्र ड्ड ड़ है. % । ड़ «4 री] रा 
छ के ह | ६ | न्‍ न ॥ || न ] कर [] हु 
न जी] डर ख कक ढ़ || तर |] 
ह ड़ व] के ड़ ड है, ॥ >> ध |] श्र | | ४ मे की ड़ ह 
डर द् ॥. # हे ] बढ डे ० ९ डर हे ड़ |] ढ हे ४ 
ड़ कं [] | +। न रे ; ड़ डर ड्दै 5 * ५ 
॥ 8. 4७ डा हे पी *_ न्‍ + ड़ # ्। ॥ 
रत हे कट म्प बढ * बे कं ड़ नि 
दर 5 |] हे बढ छा के रे ड् |] हैं 
]॒ 4 श्र / ४ का ; ब्रा + ड बन * ढ़ कह 8० | । ! द ष है ड़ के 
ढेँ पे है? * | नि 5 । द ढ हे डर + न्‍ 
+ ४ # न ० ड़ कर डर ड़ ड़ हुं 
& 8 ड स्‍ प ] ] ब फ थ हे हल पी 
न के ६ न ॥ शक + 
कर "कु । | ० + & पक ड़ ]॒ $; 
रे दर ] ड़ हि ब १ ष * 7! ड़ ह ।' 
पर रद ५ छ नि हि 8... $ ड़ ह ( हे ॥ ड़ 
न * हा ि ड़ हे | ड़ 
ब्राब क्र हे हल हर नह हर + हे । ् है नि ०५ न डर 
ढ ड़ न हि ढ़ ं ०५, ड़ ] हे 
ड़ बढ 5 हि ड़ हि ॥ 7 
बढ डर हि] न रे ग ॥। । ब् 4 
ु ७) ०० ५१ हु “कक । 
» हि 5 | ढ़ ] 
ब् 4 | क्र क्र 
नि ढ हब ०». * ४ न भु ड़ 
डर ड़ न हू 
। ध कह डर कि, हु १५ हा ही] |] 
न ड़ 8.6 “२६ हि ५ ग ड़ वि 
ड़ फ ए 4० 2 हि ह है, | 4. 325 ४०४ ह ड़ 
नह * ४ के दे न है 0 रो हे दे 
| के हि ढ बा १ ० +। बर 3 ह्ड सर हद न + हि । | 
हे द न न द ह हे 5 रे 
|] हे नी | ॒! | ५ बे ४ हो, ँ 8 रो ड़ मै * ब्डू्ह 
का पे # न्‍ [] हर न ज है 5३ ब्ब 
के दर + ण न ] न] नब्का ह न दा ध्१्द हे 
ढ गन ण्ना नि ] ् ७, ४ आड़ बच 300 5 , 5 ७ हा 8 
बज "'फहकपा रा] नि ््छ ] $ 
अर हिए कप ह है ० है 8 6१ &॥ ब्र ह |] 
//8ं ९५ 9७ न न हे पी! व वि कप ण हू 9 
|] न ] ११%, * हु । डे १५ 7 
न्न्ह ढ़ ७ हि ] गे ब् 
ड़ बन श्र ॥ $॥ 4 न ] न्‍ 
बन न पा “जन पर के ॥.। 
ह 2.7 
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कण ह |] के रो पी) 5 8४ | | ड़ दढ 
७ ० ॥॥ ॥4 जज हि ०४८ है «कई ही, ५ है ४ री री डे ड़ $ हर 
बने ह # वेग ॥# है ॥ क्र गे मी है ही 2 
ञ + ॥॒ 
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ए 4 
] + है |] ] ध । ल्‍ । : हु सा ह:% है # 
+ ] ] न ] ] ॥ हे 2 हे । 
9 ५ के ५ हे । डा ! | ! ५ प है है ४ ' ४ 
+ ( | पे के हे |] है ७ 'भु 
है] के ऊ> ६ र् हु ॥। 
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। रद] हे ; न | ६ प हु नि है + 
१5 ] । ] ] मा । 
॥ बन हे || ।प 
है ७. ४] ध । ५ ह । का | ५2 हं ढ़! । हे न्‍ 
पं 4 ॥। 83 + ( मु ५ । हि हल नि त 
|] ॥। डे ॥ | बी पर । । | है ५४ 
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पंगीत-लेखन अणाजी 
[ स्वर-लिपि-चिल्न ] 
शुद्ध स्वर-सा रे ग भ पथ नी 





; क्‍ 
तीज्र (॥॥(0 ) खर--म “जिसके ऊपर खड़ी रेखा हो, वह तीत्र मध्यम है। 
कोसल ( ॥6/ ) रवर--रे ग घ्‌ नी--जिसके नीचे पड़ी रेखा हो, वह कोमल स्वर है । 


सप्ुक के चिह 


.... मन्द्र था पहला सप्तक--सा रे ग मे प थे भी--जिसके नीचे विस्दु हो, वह भन्द्र सप्क 
का स्वर है । 

भध्य था बिचला सप्ृक--सा रे ग॒ स प थे सी--जिसमें कोई निशान ने हो, वह सध्य 
शप्तक का स्वर है | 


क्र झ् झी फे 


तार या दीप का सप्तक--सा रे ग स प थे नी->जिसके ऊपर बिक हो, वह तार 
सप़्क का स्वर है । 


ध्यशे के चिद् ( 0४४ ) शी रआ 

स्पशे (70॥0॥ )--गाने-बजाने में किसी स्वर को पूरा मे गानजजञाकर उसपर आवाज 
या ऊँगली को सफर छू देने से एपश होता है । लिपि में स्पश जताते के लिए मुख्यतः उछ स्वर. 
के मी हल का चिह्न 3) पते हैं | साधा से पे गास धरम कप द 
द क्‍ सम, अरी, और खाली पाक्ष के वि 
सम ० हलक... 
भरी ताल' ' ' “*“* १, २, ३, ४ 
खाली' *' *“******* ० 


६२७ 


पूर्ण मात्रा या ठहृराव---+ । से । से । स्‌ । 
खरे मात्रा या ठह॒राब-न | सख। सस । संस । 


(05) छः एफ (77:7५. 
एकनविहाई मात्रा या तिशुन-- । स स स। समस्त । सझस। 
नल] 2: 5४७... दरेदाओ- 2५० 


एुकू-चीथाई मात्रा या चौशुन-- । संस सस्। सस्स स स।स सा सस। 


५202: 00%न77 बी 272३-47: एप्ट्ड्फ्क्फा प्याज) 


एरा बोल या उहशब इत्यादि 


इसका अथ थह है कि स! स्वर का तीस बार, बराबर- 
बराबर मात्रा का, उचारण किया जायगा | 


ऐसा लिखा रहने से 'सा एक बार कहकर उसके बाद दो 
बार आ, आ प्रथकूपथक--आवाज तोड़-तोड़्कर--बराबर की 

मात्रा में कहा जायगा | 

ऐसा लिखा रहते से सा स्वर का उच्चारण करके भावाज 

3. को उतनी देर तक ठहराये रखना होता है, जिपने में 'स आ अं 

| काउबारण हो; किन्तु आवाज न हूठे; और यदि हास्सोनियम में 

| [| तिकाला जाय तो ऊँगली उसी पटरी पर रखे रहें, उठा-उठाकर तीस 
बार मे रखें। इसका अथ यह है कि एक ही स तीन साज्ा के ठद्वराव ( (काक्षांणा ) का है । 





भी 


जितने तय हैं, सब मात्राओं हारा नियमित हैं। पुराने मन्‍्धों में लिखा है. कि जितने . 

.. समय में एक स्वस्थ मलुष्य की नाड़ी एक बार चढे, उतना ही एक मात्ना का ठहराव लेना 

: आाहिये। इसका परिभाण घड़ी के एक सेकेद्ध फे बराबर न गीतों में एक-एक खाने में 

- एक-एक मात्रा है । जिस खाने में दी अक्षर एक ही साथ है, वहाँ दोनों का ७च्चारण एक ही 

मात्रा के समय में होना चाहिये । ओर, जहाँ पक अच्तर के बाद उसी खाने में छोटी पड़ी रेखा 

. है, बहाँ उस अक्षर का परिसाण आधा मात्रा का है और घसके बाद आधा भात्रा के बराबर 
' हरा दीता है । 
श्र 


लिताले का बोल--भाजा व सरगपत साथ 


तिताला $ 
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| खाली प्टला 
8 (४! वाहन तास् 
/ श) छ 


क्ककतता- न फल फलल &-' सत-+-4>-नन-- फनननमत १-०० 


रे |गृ।म।| प।भधि नी ला! सां नी | ध।फ। मे ग.। है घ्ला । 





थी [थी मा | मा थी | धी।ना | ता ।तो तो ना | ना धी।धी।ना ह 


१४ व १६. 





मी।ई 


|] 























2 । 











ता 





ष्प्रा । 


छ्ा।रे ५ | ग भ्रम छू प।| आर 


द्रव 





७७०५०#5 पेश उ्पर्य4 ०4 काली )04क्‍244.» 
ँ ॥4 


ज़्लम' न ६१ ;.] 








रे शा 
प्र न कं" करत फन (न नए 9 उस पु ७ पाज भाप 4 भो5 किए शृ “7 लो ४ है ४ ६.46 ० ## > ब्व > हे हो या कर कि त 
शी जॉखसतर के गाँत भे पहल गत सन गाँज दाता 8) गत के स्वर # 4९ ईसा करके 


६ ६ श० द्‌ 2 ० 06 लन्ड जः पे के से बार गाकर गाना रे *० हब 
बॉँघे गये है | उसका शर्थ यह & कि गत को कम-से-कर्म दो बार गाकर तन जोड़ गाना चाहिये | 


] कई आ ' 
































है नी 








कर. नह &.>व्यान- ह १ 


१७ 5  /# .. ध्श्ड 


शभ सिम्घ-«लितांजा 
आजा ४ 


सिताश के गत का प्तिविस्य-गीत 
गीत 

नैन का माशण केसे थे बैन पारव । 

घाव ना दीसे पे उर छिन-छिम पीर है 

जी ना सद्यो ना कह्ली जा" ** 


जे ४०४<हम्य र.344त्राप 
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। | 
। | 
गत १९ भरे 
हे 
। सा| ० सा(|ग।म|[प।म 
कै डा श्रा डा। डा ड़ा | डा ड़ा 
| ; 
ने [एन | का [सा श | के। से 
पं ण्‌ 
| छा जज है 
| थे थे 
जोड़ ः छ् | 


छः दे 


ग२ । ।कप। मं 








झ्जा छा हा | हा | जो | ही 
ने [एन [का आशा | के से 
पथ ::: त्रो्‌ धूप 
| छाप ड्रो डिसिंडिदिदिडि डा |झआा। जो | 
| बे पे (उश छिल छिन! पी | र हज 


फल 
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५ | | 


राग सेंदृरा-तितालां 
अ्जिीं ६४६ 
सितार के गत का पतिविभ्वगीत 


गीत 


जा जेल अब वा पहँ, जामों लगी है नेद्रिया महे तेरी 
रजनी बितई जहूँ सारी तू, जा. रे वहीं जा वहीं जा रे 
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" । 


गत | है. हे 


जले 
धर 


ला -रे | पनों थे प्रम| पे | थे | नी|ध | से | पप| मे [गरेसानी सा | 


























१५ | ४ (| -ड दाड डिबि डा डिड़ि| छ। डा छा | हा हु (४ | हुए डक डा डा 5 
। भा >छु पल श्रेय या [पह जा। लो ज्ा। भी हे नेहि।| था | मई लिए । री 
हे रे 9 हि 
[सं -रे सीधी थे: मस्त प; थे [वी थ।| मे पप मर र 832 
डा |-ड दादाडिवि डा डिड़ि | डा | हु! ज्रा। डू। डिडि| डा डिएि डा ढा| ड्ा। . 
| मा -छु परे गब | या पहे | जा क्‍ सो ला भी है भनहि! था : लई वेथ शी 
प6 वश! रे स्पा मूत्र | नो 2 पल पय॑ फ्तृ गरे छा 8] 
| ७ डिढ़ि छा |डि ड़ डा हा | जा हु छा | डा दिल जज डिविष्का हे 
| ०. रज्ञ| नी | चित| है हे] धाशि लू ज्ञा रे हों क्‍ ञ्ञा यद्दी जाओ रे 





राग आऑफोडी--लिताला 
मात्री १६ 
सितार के गत का पतिबिम्ग-गीत 
गीत 

पिय प्यारी बसवारी | 
ब्याकुल तुब बिम कूल-कालिन्दी- 
फेलि-कुजनयन में भग जोहे । 
यू चलु छठु, कर माहिं देर री ॥ 





हे | ७ गग| है | ग।ग  मिम|पप | सम | गे ग- गला 


करी बडा 


5 #॥% 


डरा |आ (डिडि| डा | डरा | डा डिड़ि डिडि|डिढि | डा |जू- डा | डा | 


री |ई घन था |री ्पा कुल तुआ | बिन कू | ज-कालि दो | 


जोड़ क्‍ 


रे [० रे | ग।ग।मसर|पप गे |गू-| गग सा | 
का ; 


डा आओ डडि 


च्घ्द 
अ्यर्न्ट 
कक 
बा 


ई 


क्र 
“0 
7/4 

४० 
४१४ 
हा? 
जज 
व 
नल 


प्र 
ड्डा $ डिडि | डिड्ि| हु। | हू -हाड्ू | छा | 


शी ई दम वा | री ब्या कुल सतुझ | बिन।| कू | लू- कालि| दी | 


॥ । गू- सासा गग | गे मिभ्| गे | मे गंग | रेरे साथा|सासा| सा | सू-न्िनो | ध्‌ | 

| जाओ कि । | वयाकना फिराक... अकाली... पंथ व्यापारी ॥ था ्श््ि 
4 | 
र्ड़िः 


द | डा | ड़ बाभ्राडिजि डिड़ि| डिढ़ि | डा | छु- कर डा 





| के लि. कुल | बन। में मिग | जो दे तुझ |चलु| उठु| कह | ना हि | देर | री 
| 
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#4%५१-४/प०/4 १ कह ९दवम पु) ७०४ भ ३ थी। 








१४% 





आह 


जा पिय[प्या शे था । री 


5 रह 


| 


कन्या अप न 


पं श 
छा | हा 


प्या। शहर 


न 


| 

| 
हु डिडि | हा | हा ८३ 

| 


शंग बिहारी--सतिताबा 
भीत्ी ६६ 
सितार के गत का भविषिस्धगीत 
गीत 
खुल-खुल छूठ-छूद लट दोड गाल डोले कारी । 
पी-घर लागि-लांगि मुख धूमि-चूमि भूमे प्यारी । 
ये छबि हेरि-हैरि रस पागि-पागि 
जा पिय प्यारे! बारी ॥ 





सलिस| रे [शे- प प्‌ मप्र म स्‌ गे | रे- 


>नहकेगी 


डिडि डिड्ि। डा | डू- डाडू डियि डाडू| डा | डू- 


बुत छुल | छू. | 2- | छूट | लट शिक | गा लत 


के 
जे 
के 


कप 


शत 
ढण.. ऑल 
#्र + 


जा 
री 





७ | ७ | हा डीबी | डा | ड्ू- डाड़ू डिढि| हा | -ड डाड़ 





४ कई, ये ग्रेति| है रि-दिशि [रख | पा गि्‌ पामि 


॥ 0 
| 





हा 





७-यंडफ्र*-ममलप-मरय-/] कफ भ्री004445 57:१3; 
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शण शेश्ची--ताछ बॉडएचा। 
सझात्री मे 


सिंतार के गत का पतिबिम्ब-राम 
गीत 
भोसे ना खेलो जी होरी । 
घुँदरी मसेहें प्यारे! ना खेलो० 


* 
प |. प | प | प 
डा डा ड्ा झा 
ना श्र 3॥| ञ्ञी 
न (१ 93 | 3] 
९० शा दर भा 
५३| शो से ्ण्‌ 

नर 


श्य 
अ, 

रु 
भय 


4 4 
कप बच 
ब्छ्््ः 

[6# 


डा. | आा डा | हा 


ना. | था | सझ्ले 








' श्फ्ेड 


राणिनी भेरबी--तिताला 
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अनंगाश्रम 
चिघ्राज्दा । मदव | वर्सत | 
ि०--क्या तुभ्ही हो पंचशर 
स०-“हाँ, में हैँ मदन । में ही इस जंगत्‌ के सेमेस्त पुरुष और दंलनागंण के हृदय को सदा 
वेदना के बंधन में बंधे खेचे फिरता हैं-*इधश्वंघर ! 
चि० -- कैसी वेदना है, कैसा होता है बंधेनन-«दांसी जांवती है. यह । प्रणाम तुम्हें है भ्रभो ! 
कीन ही कृपाछु ९ क्‍ 
ध०--में हूँ ऋतुराज | जरां, बरद्यु--जो दो दैत्य बिख्वे का कंकाल हाथ सिमेषमिशेष किया 
चादंते हैं बाहर, उन्हीं के पीछेपीश्ले फिरॉफिस, उन्कों पंद्षेदं पर किया करता हूँ 
आऋंभण ; शत्रिदिन मेरे ढब्के चलता रहता है. यहां संग्राम । मैं वही जगत का हूँ 
अनन्त थोवन ! 
चि०--अंणाम तुम्हें है भगवन्‌ | चरिताथ दांसी देषद्श् से हुई 
' झ्३--कंश्याम । किस लिए तू करती है--यह कठोर ब्रत ? तपस्थी के ताप से तू करती है 
क्यों यूँ त्षीण वो भलीन हाय यौवनकुसुर्म ९->अ्नंगं की पूंजी की ती यह नहीं है 
विधि ! तू कीन है ? क्या चाहती है ? भद्दे ! 
धि८-“॑वदित | बया करों थंदि, शुनो जेश। इतिहास । निरेदस केडेगी आंतों शात्यस्मात | 
४६०--अंदड । हाँ, कही, मे शुनता हूँ । 
“““वियाहाद! मेरा नाम है। में सहाशाज घनीपुर की कन्या हैँ। मेरे पिवंवंश में कदपि 
कोई कंस्था जन्म नहीं जेगी--देवदव भहावेष में असा कभी दिया था वर, भरे किसी पूर्व 
एरुष के तप पर होकर संतुड। अभे बही महा वर व्यर्थ कर दिया! असेध देवता 
किये नो फेरे मातूगर्स से अवेश करके मेरे हब आरंम को भी स्थाय शव पेज हा अली 
मे सका पुरुषआकार । में भैसी हैँ नारी ।. कप 
०-हाँ, यह मेंने भी सुंचा है। इसीसे तेरे पिता मे पुत्र के संंश अंद्यावि किया है तेरा 
लोलंनपालने, सिखाई है धंनुविधां++- ाजेपंडनीति ! 


सि०--हइसी से में पुरुषवेश में थुवराश के सहदा किया करती हूँ राजकाज, फिंश!ं करती हूँ 
. १३४ 


अपने इच्छामुस्तार ; नहीं जानती लब्जा, भय, अन्‍्तःपुरबास ; नहीं जानती हाव- 
भाव, विलासचातुरी ; छीखी है पतुर्विया । फेवल सीखा नहीं देव ! तुम्हारा पृष्पषान 
एक--आँखों से चलाना । 
घ०--सरसीरहनयमे ! यह विद्या कोई नारी सीखती नहीं; आपद्दीआप आँख जपना काम 
छापने अवसर पर करती है। जिसको इसकी चोट लगती है वही इसको जानता है । 
लि०-“देव | एक दिन गई थी में शुगयास्वेषन को एकाकिनी गहन चन में; पूजनी तदिनी के तद़ 
बॉयकर अश्व को एक तशमूल से, दुर्गंस कुटिल वनपथ से द्वोकर बन में धुसी ; सृग- 
पदचिह्लन का अमशुसरन करती-करती । मिल्लीमम्दमुलरित नित्यअंपकार लता- 
गुल्मआच्छादित गहनाम्भीर महारण्य में किड्चितू दुए छामग्रसर होकर देखा 
सहसा एक सक्लीण पथ में सोया हुआ है पृथ्वी पर कोई चीरघारी सलिन पुरुष । 
कहा उसे उठने को अवज्ञा के स्वर में; बठा नहीं वहाँ से वो, हिला तक नहीं । रोष- 
अधीर उद्धत घनुष के अग्रमाग से खोदा उसे ; पलक मारते दी बह सरलसुदीर्ष- 
देह घठ खड़ा हुआ छूटे हुए बान सा शीघ्र मेरे सम्मुख--भस्मसुप्त अग्नि धृतभाहुति 
पाकर उठता है. ऊपर को जैसे शिखाकार एक क्षणमात्न में; मुहूते भर तक देखा 
किया मेरा वो भुख चुपचाप । रोषदष्टि पल्रक ही में हो गई लीन । शुप्त कौतुक की 
. मंजु भदु हासरेखा मधुर अघर के कोने नाचने लगी। जात पड़ता है. देखकर भेरी 
परह बालकमूचि--पुरुषोचित विश्वाओं को सीखकर पुरुषों का वल्च पेन्दकर पुरुषों 
के साथ-साथ घूसघूसकर जो. वस्तु इतने दिनों में भूली हुईं थी वो उप्त आसन की 
ओर निदारते ही थो अपनी सी आप अदल भूत्ति देखते दी थाद आ गई पहल्लेप_ल 
मत में । उसी मुहूत्त मैंने पहलेपहल अपने को नारी जाना, उसी आुहत्ते पहलेपइल 
देखा मेले सनन्‍्मुख पुरुष । क्‍ 
म०न्यह. शिक्षा सुलक्षणे ! मेरी दी है। में ही चेतन कर बेता हैं एक दिन कभी जीवम के 
किसी शुभ पुन्य गुहूत में नारी को होना मारी, पुरुष को पुरुष । हाँ, क्या हुआ फिर ? 
3000७: पूछा उह्ले-- कौन ही. तुम--उत्तर पाया--पर्थ कुंसवंशघर”; 
खड़ी रह मई चिह्नप्राय--मुल गई प्रणाम करना । क्‍या यही है पाथ  सेरा आजम्पन 
विस्मय ९ सुना था 'यह पहले मैंने, सत्य रक्षनाथ द्वादश बत्सर बनवन घूमकर 
रच 


ब्रह्मचस्यपालन करता है अब्जुन। क्या यही है पही पार्थ रुयात घलुझर ९ बाल- 
दुराशावशतः कितने दिलों से सममे हुई थी, पाथ की कीर्ति को मैं ही निष्प्रम 
करू गी---अपने सुजबल से । बनाऊँगी अपना उसे अव्यथ लक्ष्य; पुरुष के छवावेश 
में माँगूँगी युद्ध उसके साथ--पीरत का दूँगी परिचय । कहाँ गई मुग्पे! अब 
तेरी वह स्पड्ी ! 
हाय ! जिस भूमितल पर वो खड़े हैं, दोती उस भूमितल का जो तृणदूल ! शक्षौर्य- 
वीय घूरि में मिलाकर भरी यदि पाती उन चरनों के पास मरने तो ! 
उस्समय क्या क्‍या जी में आया, याद नहीं | हाथ ! फिर वो भेरे देखते ही पेखते 
चला गया बन की आड़ में धीरे धीरे; चमक उठी में ; उसी मुह्ृर्त चेतना जन्‍मी । देने 
लगी अपने को शतशत बार घिक्काएर--छिः छिंः ! भूदे ! तूने उनसे सम्भाषन तक भ 
किया, एक बात तक नहीं पूछी "हाय | क्षमा तक सहीं भाँगी |-*खड़ी रह गे 
बब्बर सी चुपचाप और चला गया वह बीर हाय यों ही | हाथ । यदि में उसी समय 
मर जाती तो बच जाती निश्चय। दूसरे दिन ही किर प्रभात होते ही. फेंक विया मेने 
पुरुषवेशभूषा सबसामभी दूर ; पेन्द्ा रक्ताम्बर--कंकन, किंकिति, काझची--अनम्यस्त 
साज | लब्जा से जकड़कर अंग हो गया संकुचित-गुप्त माब से फिर मैं एक दिन इसी 
बन में गई । अरनय के एक शिवालय में उसको बेठा हुआ पाया |... क्‍ 
स०--कहती. जाभो प्रमदे । सुझसे ल़ब्जा न करो। में हूँ सनसिज; मानस के में सारे रहस्य 
जानता रा क्‍ 
लि०--न्‍याव' नहीं पूरा मेंने क्या कहा उस्से, उसमे क्या दिया उत्तर। देव | भगवन | मुझसे अब 
.. और न पूछी--हाय | हाय | बज सी लब्जा सिर पर परिरी तथाविंथ कर सकी 
' शवथा गुझे--हयलो स्थरी होकर भी गेरा औसा है. पुरुमात। जानी नहीं केसे आई 
फिर घर लौदि--हुःसप्नविद्ंजानसी, हरक्ा शेष वाक्य लगने लगा कांगों में उत्तप्त 
सा - हे रक्षा चार मतधारो हूँ पीराज्ने ! में पदियोस्य नहीं”---युरुपत्रहचर्य्य ! 
भिक ग्रुझे, में इसे भी हा ! मे जगा सको | तुम तो आनते ही हो मीनकेतु । कितमें 
रिपियों वो सुतियों ने अपना चिग्रज्जित फल्न भारोपदूतल पर विसब्जत कर कर दिया... 
है । एप्ती का जक्षचय्यं--पर जाकर फेंक दिये पहुपक्का सब जिसने थे मेरे निकह 
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जिनसे हो रह्ष है अंकित अशद्यापि फरतल। जो भेरे गग्य के धन थे इतने दिलों 
लाना की उस सबके प्रति, निष्प्त आक्रोशमार सैे>-इतने दिनों पर जाना, स्त्री 
होकर कोई यदि पुरुष का सन जीत न शक तो उसकी विद्या सब बूंथां । अबला के 
कोमक्ष शनाल से बाहों में इन बाहों से सहसगुणा बलवीय्य अधिक है। धन्य है वो 
भुग्ध सूख क्षीन परावलम्बिता तनुलवा--लब्जाभयलीनांगिनी सामान्य ललना जिसके 
त्रस्त लेन्रपात से भी मानता है पशामव वीथ्यबल तपस्या का तेज | समसिज ! तुमभे 
एक दंड में मेरा खारा दृम्भ छीन लिया । में अपनी सकल विद्यार्ये, में अपना सारा 
बल तुरद्दारे पदानत करती हैँ। सिखाभो अब अपनी विद्या; दी अब क्ृपापूवंक अबला 
... का बल और निरस्त का अस्त । 
म००-में हूँगा सहाय तेरा शुसे | विश्वजयी अज्जुन को जीतकर कम्दी बनाकर में तेरे सामने 
लोके खड़ा कर दूँगा। शाज्षी होकर तुम देना दल, पुरस्कार--जो जी चाहे; विद्रोही 
का सनभाना करना शासन । 
चि०-+ल्मय मिलता यदि, एकाकिनी में ही तिलतिल हृदय पर एस्के अपना अधिकार जम्ता 
लेती | चं।त्ती महीं फभी कोई देवी सहायता । सल्ली के सहश साथ रहती, रनक्षोन्र 
. में पोस्थी होती, क्गंया में अनुचर बसेती, शिकिरंदार पर रहती 'प्रहूरी सा शंवेभिशि, 
भत्य की भाति सेवा करती रहती सदा, घेतियों के अत्तेत्नान संहाप्न॒ में रहती सहाय | 
एक दिन कौतूृहली होकर सुभे बेखते, सोचते मत सें--नयह कौन बालक है; पूल 
जमम का यद्द कोड दास है, मेरे संग सदा लगा रहता दे जो सुकृति की भांति । क्रमशः 
' लोलती उसका हँदय, बनाती उसे अपना चिरनिवासत्थान। में जानती हैँ--+मेरा यह 
प्रेम, मीनकैतु ! केवल रोने ही का नहीं है; मिश्े नारी निम्बोकू धैय्य धारण किये हुए 
. किश्ी चिस्मर्मव्यथा की भेति निशीथनयत्तजल से सीचकर करंती है. पालन, दिवा- 
जोक में रखती है जिसको छिंपायें संलिन हँसी में--दोय अजन्मदु:खिनी | में औैसी 
नारी नहीं हैं। किसी माति मेरी कांमसा नहीं होगी निष्फल । पंचशर | एंक बार भी क्‍ 
यदि में अपने को उसे दिखा सकी तो वो अवश्य घर जायंगा। द्वाय विधि ! क्या . 
' था वो दिन । लब्भासंकुचिता एक शंकिता केसिपिता भारी आत्मेंहारी प्रत्ञापवादिनी ! 
किन्तुं क्या में यथीय ही वैसी दी हैं. जैसी सहइससइस्तर स्वरिंयाँ पंथनपर्ष गृहगृद् जो 
१४० ..'& 


6 


केवल रोने की अधिकारी हैं, में क्‍या उससे कुछ भी ते अधिक हूँ ९ किन्तु दाय ! 
आअपता परिचय देता बड़े धेण्य से बहुत दिनों में होता है। यह है सारे जीवन का 
क्‍ काज-+-जन्यजन्मान्तर का ब्रत--इसीसे आई हूँ तुस्द्ारे चरनों में, किया है कठोर 
तप । हे सुबनजथी देव ! मैच मीनकेतु ! हे भद्दातुत्दर ऋतुराजवर्संत ! केवल एक 
दिन के लिए मिदा दो यह जमादाता विधाता का विमा अपराध का दिया हुआ असि- 
शाप--बारी का कुछप । बचा दो मुझे अपूर्व सुन्दरी । मुझको दे दो अपना एक दिन; 
चिरकाल तो मेरे ही हैं मेरे दिन । जब देखा उसे प्रथम, मानों मुहत्तमान्न में हृदय में 
अनन्त बसंत कर गया भवेश । बड़ी लालखा हुईं थी उस समय कि घस यौवनसमीरन 
से समस्त शरीर भ्रेरा हो उठता विकम्रित--पद्मालया पद्मा के पद पे पढ़े पद के सहश। 


है वसंत | हे वसंंतसले | वो वासना पुरावो मेशी--पुक दिनसात्र के लिए। 
प्रदून--तथास्तु । द 
वर्संत--तथास्तु ! केवल एक ही दिन नहीं, वषोगधि यह बसंतपुष्पशोभा थेरे हुए तेरा तन 
विकसी रहेगी । 





शरभ्य का शिकालय | धर्जुल प् 
अजुन--हाय | किसको देखा ? यह सत्य है किंश माया ? विजन बन में एक तिसल सरसी-« ... 
ऐसा सिभ्रत निरालय, मानों काननलक्ष्मी वनदेवीगण . मिस्तब्ध सभ्याह में आ आकर 
: शरददोँ करती हैं स्वान, गम्भीर राकारात्रि में पढ्दोँ उस सुप्त सरोचर के इयासल स्निग्ब 
शस्यदल्न पर आ आकर करती है शयन, सदा निःशैक विश्वामगता--स्खल़ितं॑वला। 
«ब्यही एक तरवर के 'अन्दराल में अपराह सम्रथ सोच रहा था बैठामैठा+- शैशन 
से श्ेकर आज तक़ की जपने जीवन की अनेक कथायें, इस्र संसार की गूढ़ कीड़ा, 
. सुख वो दुख की उललदपत़ठ, जीवन का असन्‍्तोष, आशाओं की झसमस्पूणता, छैश और 
पर्य मानव का अन्तद्वीम दाशिय । देखा, कोई घने तरुओं के अंधकार से बाहर 
आकर सरोवरस्रोपान के सुश्वेत शिलातुद पर छड़ा हुआ। कैसा पूर्व रुप) झाहा! कैसा क्‍ 

ा रैक: 


[00 [2 । ५ है. ॥॥॥82॥॥ 


सीम्दय्य | फोमल 'चरणतलों का स्पश करके घरा का हृदय कैपे रहा अच॑चल ! उपा का 
कनकमेष देखतेदेखते जैसे लीन हो जाता है--पूथ्य पव्बंत के शुत्ल सिर पर निष्कलंक 
नग्न शोमाराशि करके विकाशित,पैसे उसका वदन लीन हुआ जाता था उसके अंगलावन्य 
में । धीरेधीरें जल के निकट उतरकर सरोबर के तल पर पहुँचकर' कुल यों हो सा फुककर 
उसमे देखा अपना आननग्रतिबिम्ब; 'वकित सी हो छठी । फिर मंदभंद हँसती हुई 
बायें बाहु तें फेशपाश उसमे खोल डाला । मुक्त केश गिर पड़ा विहल होकर णस्के चरणों 
पर । अंचल खिस्काकर उसने देखा आनन्द के साथ अपने अनिश्वित मूनाल बाहु-«* 
फकातश सुस्पशरस-+करुनापूरित । देखा उसने अपना फिश सीख नवाकर परिस्फुट देह- 
तठ पर योवन का उन्पुख विकास; देखा गौर गांत पर झल'क्ता सा आरक्तिम आलजझ्ना 
आभाक्ष; सरोवर के जल में अपने पंरों को हुबाकर देखा अपने चरणों की आशभा, 
विस्मय की तान [जैसे उस्ने यही प्रथमप्रथम अपने को देखा हो; मंजु नल्िनी मे 
मानों अपना कोरक वयस आँख मूद्दे बिताया। जिम दिवस प्रातःकाल अ्यमप्रथम 
पूर्ण शोभा पाई उसी दिन सरोबर फे नील जल में प्रथम अपने को दख्ा; सारा दिन 
देखती रह गई विस्मय से--मुहत्तॉपरान्त फिर न जाने कौन से दुख से हो गई हँसी 
मुख भें विलीन; मलीम हो आए दोनों तयत, सुन्दर केशपाश को फिंए बॉय डाला 

आनन छिपा लिया अंचल से; एक गाढ़ा दीघ निःश्वास लेकर चली गई घीरेधीरे, स्वर्ण 
सायाह जेसे सज़ान मुख करके जाता है तमोगई रजनी के मिकद । 


सोचने लंगा[-«« 


घरनी ने अपना ऐश्वय देखा दिया आज ! कामना की. सम्पूणता; एक छुलमात्र 
- के लिए अपनी झलक देखा गई ।->सोचने लगा, कितना युद्ध, कितनी हिंसा, कितना, 
आउम्बर, पुरुषों का गत, उनका पौरुषमौरव, उनकी वीर॑त की. नित्यकीसितृषा आदि 
शांत हो होकर लोढा करते हैं पृथ्वी पर, उस पूर्ण स्रौन्दर्य के पास--पशुराज सिंह 
जसे सिंहवाहिनी के मुबनर्वाछित पादपञ के नीचे, और एक बार भी थवि 
पएं.! यह क्‍या ९ यह द्वार कोन खोले डालता है ९ 
. ६ द्वार खोलकर )--नयह्‌ क्‍या ! वही भूत्ति ! 
शैछछ. 


शान्त | शान्त हो हृदय ! कोई भय नहीं है मेरा इन्दुनिभानने ! जुअकुलजात में हूँ 
>>भीव और दुष्बलों का भयहारी ! 
जि०--आपधख्य | तुम आज मेरे अतिथि हो ! यह मन्दिर भेरा ही है भ्राश्म । गहीं जानती कैसे 
करूँ तुम्हारी अध्यथता । क्‍या करके किस सत्कार से तुम्दारा तोष करूँ ९ 
आ०--अतियिलत्कार तो तेरे दशन ही से हो गया झुन्दरि | शिष्वाक्यम्रमूह तो मेशा सौभाग्य 
है । कोई अपराध यदि शहन ने करो तो एक प्रश्न पू छेँ--ित्त है कुतूहलो । 
चि०“-पूछी निर्भय । द 
आ०-““शुचिस्मिते | किस कठोर प्रत के लिए. अंसी रूपराशि तू इस गिरने देवालय में थों ही 
करती है विसञ्ञन, हतभाग्य मन्त्य मानव को वंचित करके ? क्‍ 
चि०“यक गुप्त कामना की साधना के लिए सदेव अनन्यमता करती हूँ पूजा आश्ुतोप भगवान की । 
आ०--तुमे हाय किसकी कामना है? जगत्‌काममाधम--सुद्शने । णद्याचल से छेकर 
अस्तावल तक में अमन किए हुए हूँ, सप्रद्वीप में जिस स्थान पर जो कुछ है. दुलेभ 
सुन्दर द्व्य सनोहर अचिन्त्य महांन्‌ अपू्, वो संब इन जाँखों देखा है; क्‍या 
चाहती हो ? किसको चाहती हो १ यदि मुझे बता दो तो सम्भव है दि. उसके विपय हें 
. मैं कुछ तुम्हें कह सकूँ। द 
लि०--पमिश्ुुवत्तपरिचित हैं वो, में जिन्हें चाहती हूँ फ क्‍ 
आ०-- सा भधुप्य कौम है इस मच्यजोक में अप्ठिरी की यशोराशि तेरे अमरकांक्षित 
संगोशाब्य | सबसे दभ आसम शविकृत किये हुई हे प्रिय॑त्रदे | क्या नाम है... 
... ब्षह्दोी ही: उसे अक्रा कर कृताश हैँ । ' 
 चि०--हस्‍्का जन्म सन्वश्रेष्ठ मरपतिकुल में हुआ है। वह सब्बोभगन्य वीर है । क्‍ 
. आ००“रसता रसना पे चंढ़ती, बांतों बातों में मिष्या ख्याति भरी वृद्धि कर उठती है; चनस्थाई 


वाष्प सईेश जो उपा-को छलना किए ढोके रहतों है उस क्षण तक जबतक सुय्ये. 


उदय ने होने। सरलहदयें | गिथ्या की उपासना तू इस दुलभ सौन्द्रय्य जैसे सम्पद 
से कदापि ने कर । हाँ, कह, फोन है वह सव्बाभगन्‍य बीर--स्व्धश्रेष्ठवंशम ? 
चि०--परक्षीत्िअसहिष्णु कौत हो संन्यासि ! कौन नहीं जानता जगन्मंदल में कुरबंश 
सतराजवंशशिरोगम्ररि। के बे के 
१6 क्‍ १४५ 


छा 4०“ कुशुतश ९ 
वि०--हाँ । उसी वंश में सुगा है सास; कोग है आाज्षययश्ञ बीरेन्द्रफेशरी ? 
आ०-थह भी त॒म्ही कहो | 
चि०--ज्यण्जुच गांडीवधतु सुधनविजयी । इस अज्चय माभ को समस्त जगत्‌ से ल्ूटकर 
दिपाए रखे हुए हैं यत्म के साथ अपना यह कुमारीहदय पूरित करके |" " * "* ** 
यह क्यों ९ अद्यचारि ! यह अधेय्य केसा १ तो क्या यह सब शिध्या ही है? 
भिथ्या है घया अण्जुन का नाम ? बतला दो कृपापृ्यक मिथ्या हो थदि, तो इसी समय 
अपने हद्य वी तोड़कर बसे फेंक दूँ बाहर; फिश फिरे यो रसना रसता में, बात बात 
में, भारी के अन्तरान में उसका कहाँ स्थान १ 
छा०--“जिलोकदुलभरणे | वदी अब्जुन, बद्दी पांडुलसस, बढ़ी गांडीवधलु, बढ़ी भाग्यवान 
तेरे चरणों के शरमागत छै। उस्का नाम, सस्की ख्याति, उसका बल, स्का वीय्य 
भिथ्या हो, सत्य हो--मो हो, जिस हुल्लेभ लोक में तुमने उसे स्थान दे दिया है बहाँ 
से अब एस्को कदापि विव्युत न करों--क्षीणपुण्य हतस्वग हृतभार्थ सम । 
चि०--मुम पाथे ९००० 
आ०--में ही पाथे हैं देवि ! तुम्हारे हृदयद्वार का भेसार्त अतिथि । 
लि०-“गैने तो सुना था, अज्जुग द्ादशवर्षव्यापी ब्रह्मचय्यपाज्षन कर. रहा है। वही बीर 
आज कामियी की करता है कासता अपना. महाबत भंग कर ९ है संन्यासि ! 
सम पाथ |] 
श्‌८--सुने तोकू शाला है मेरा शत । चन्द्र लदथ लेकर लेसे भंग कर देता है. निशीययोग* 
. निवद्राअंधकार | द 
द  सि०-“भिक पाथ घिक्‌ | कौन में है ९ कया मुझमें है ? तुझसे वया देखा है ? तुम बंया जानते 
. ६) ) शिस्मे तिए आश्ाविश्सन हूए जाते हो 
उन को छुघ अन 8 लिए किए डालते हो | भेरे लिए ९ मेरे लिए नहीं। 
(न दो मवभीलीत्पतलविभिन्द नयनों के लिए सत्य का बंधन अपने हाथों से उख्छिन्न 
करए नवनीनिन्दित बाहुपाश में आज सब्यसायी अश्जुन स्वयं बन्दी हो रहा है | 
कहाँ गई प्रेस की मय्योदा ! कहाँ रहा सारी, का सम्मान ! हाय | अतिकम कराया 
१७४ 
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मुझे सेशा यह तुच्छ देह-मृलुद्दीन अन्तर का यह्‌ अऋमसत्थाई छुदावेश । अब मैंने 
जाना, मिथ्या है ख्याति तुम्झारी, असत्य है वीरस ! 

आ्‌००-ख्याति मिथ्या है, वीरत्व मिथ्या है, आज जाता | सप्ततोझ आज अमे स्वप्न बोध होता 
है ! केवल एक तुम्ही पूण, तुम्ही सब्ब, तुम्ही विश्वोश्वय | एक श्वी, किन्मु सकल 
देन्य का महा अवज्ान | सकल कभ्य की सुविभामस्व॒रझूवितती | थे जाने क्यों अक- 
स्मातू तेरे देखते ही भुझे घोध होने लगा वह ध्तनन्‍द, जो प्रथम प्रध्यूष को तपन के 
प्रथम किरन से अँधकारमहाअणब से शतदज़ की सृष्टि होगे पर शठा था दिग्विकिंग 
उन्‍्सेषित होकर मुद्दूतमात्र में। संघार के और समस्त पदार्थ तो जाने जाते हैं थोड़ा- 
थोड़ा धीरेधोरे बहुत दिल्नों में; किन्तु तुम्हें देखते दी सुम्हारा देख चुका सब कुछ 
समस्त; तथापि होता नहीं शेष ।--एक दिवस में केल्ासशिखर पर गया था पगयाश | 
श्रान्त तृषित ह्विपहर के समय छुसुमविचित्र दिव्य मानस के तीर ब्यों ही उस सुर- 
सरसी के प्रति देखा त्यों ही दृष्ट पड़ा उरका अनन्त अतल | शुद्ध स्वच्छ जल जितना 
नीचे देखते जाव--सध्याह् के रश्मिमाली की रश्मिरेखायें खन-मलिनी के सर्वसनात 
के साथ उतरी हुई हैं नीचे अगाघ असीप जल में--कँप रही हैं टेढ़ी हो होकर जल 
के कोमल दिल्‍लोलों से, लक्षफोदि अग्निशई पश्नमियों की अति: मानों भगवान्‌ सूथये 
एव सहज्नअड्लिनिदे शएर्बंक दिखला रहे. हैं. जनपशातत फर्गंज्ान्त गत्ते अप क्रो 
कहाँ दे सुन्दर रद; स्वारंज अमन्य शीवल वही अतज्ञत्ा मेंने शममे इेद्धी है । 
बार आर स इंबफाओ का आअशाजया। जेस किखती रहो है अुभे इस तेरे अलोफ- 
शधूतपूव्य दिव्य शालोक मे कीतडिए जीवस पर पूर्ण तिम्दोपय [_« क्‍ 

 चि०-« में नहीं, मे भेसी गही; ड्ाय पा । हाथ, कोई दे यह देवजलग ! लौट जावो, पलट 

 जाब पीर | गिजया की सपाक्षता कंदापि मे कण । अपना शाँश्यवीश्थ पश्षफ्त्न रत 


ड़ 


छाती भे शिया के चरण पर थी ही । आब जावी, अब जीद जावो वीर ! 


फ््फ 
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एक तर के नीचे चित्राइदा 
चि०--हाय हाथ | कया उसे लोठा खक्ती हूँ ? उप बोरह॒दथ की स्फुलिंगनि:शइवालिनी तृपित- 
कश्पित होमाग्निशिखासहशी पशथर व्याकुलता को; उन नयनों की हष्ठटि को, जो मानों 
छब्तर के बाहु बनकर सुभे खेच छाजती है; उस उत्तत् हृदय को, जो गिरा पड़ता है 
समस्य अंगों से छूटवाटूटता हुआ सा+-जिस्की ऋन्‍्युनध्वति प्रति अंग से सुनाई सी 
पड़ती है । हाय हाय | यह कृष्णा क्‍या लोग श्दी हैं ९ 
[ वर््षत और मदन फा प्रमेश ] 
अमंगदेव ! यह कैसे हुताशव से गुकको घेर डाला है ९ दग्ध हो रही हैं और 
दूध किए डाज्षती हैँ ।->« 
सदुन--तन्वि | कह कल्न का विवरण; गुक्त पृष्पशर ने भेरे कहाँ किया कौस काज, सुमने की 
है बासना । 
चि०--कल संध्या समय, सरसी के उणुपुंश तीर पर बिक्लाई थी पृष्पशब्या वसनन्‍्त के मरे हुए 
कुछुमों की; आन्तकलेवरा सोई थी एच्छासुखार बास बाहु पै अपना अलस सिर रक्खे 
सोच रही थी दिन के सकल वृत्तान्त ! सुनी थी जो स्तुति मैंने अब्जुन के मुख से, याद 
करती थी उसकी भ्ति छुद्काथा--एकाकिनी सोई-साई; दिवस के सुसंचित अश्नृत से 
मानों विन्ठुविन्दु लेकर में पान कर रही थी; भूलती जाती थी पूर्वेइतिह्ास--विगत 
जन्सकथा की अति; जैसे में राजकन्था नहीं हूँ, जैसे मेरा पूषोपर महीं है, जैसे मैं पद 
दिवस इस धरातत्न पर प्रस्फुटित हो ४ठी हैँ; अरूय के पिद्मावृहदीन पुष्प के सह श, 
पक अमातसात्र निएका परसायु; इसीसे सुन लेना होगा--अमरराजनगीति, वसान्त 
नन्‍्दृमस्मेर; फिर सुनील गगस के पति भुकानी होगी आँखे, लबानी होगी प्रीवा ४ 
. आधुश्तशभर से हटकर लोटना होगा प्रध्वी पै पड़ा ऋच्दनविद्दीन; मध्य ही में समाप्त हो 
जयगी कुछुुमकहानी-- आदि धनन्‍्त हारा । 
: वैसस्त--मुन्दरि | एक प्रभात में तो प्रस्फुदिस हो उठता है अनन्त जीवन ! 
मदन--सुमुखि ! संगीत सें, एक सा में यूज उठती है जैछ भननन्‍त कथा । फिर क्‍या हुआ, . 
कष्टी | द 
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जि०--मीं यही सोच रही थी । दक्षिण पवन डाले देता था शब्बाद् पे निद्राहिएलोल-«सप्त- 
पर्णशाखाओं से आपने, पूर्ण फुलल माजतील्ञता मेरे गौर तथु का स्पश करती हुई भूस- 
मूगकर शतशत निःशब्द चुम्पन दे रही थी; फूल सब कोई केश पर, कोई पदमूल पर, 
कोई स्वम पर, अचेत अनन्तनिद्वामग्न हो रहे थे । 
अचेत ही व्यतीत हुआ यों ही कुछ काल-“आनती नहीं, कब १ली मधुर निद्रावस्था 
में; अहुभव हुआ, मैप्ते किसी के सुरय नेत्रों की दृष्टि दश अंशुलिवत्‌ रपशे कर रही 
है 4 कलह मे मेरा सुनिद्ञालस तनु । चींककर अगि घठी । 
देखा, वही संन्यासी पद्आन्त पे खड़ा है निनिगेष ह्थिर सूर्ति खम्र। पूठ्णपरव्व॑त 
से धीरेधीरे पश्ियिम आकर ह्ादशी का शशि अपना समस्त ह्विर्मशिराशिस्खलित वसम 
अम्लान नूतन मेरे शुभ सौन्दय्य पर ढाले वेता था--पृष्पगंध से तरुतब पूर्ण हो रहा 
था->सुमिदिलरयों से निशीय तन्द्राशग्म हो रहा था; स्वच्छ सरोवर में अकम्पिता 
सुधांशुभंशुच्छाया पढ़ रही थी; पवन सुल्लशयत कर रहा था; ब्योग्नाज्ञोक में 
अठवी --सुमझ्ण चिक्षन राशियशि जंघ तस्भार धर पर लिए हुए स्तम्भित खड़ी हो 
रही थी। इन्हीं की भैवि चित्रापित खड़ा था दीर्षकाय तहसा दंडधारी ब्द्मचारी 
छायालहइचर | निद्वार्मग होने पर शत अथप देखा उतर चतुर्दिक, बोध हुआ, मानों 
में3 पी झिसी विश्य॒त प्रदोपकाल मे पता जीदेश तजकर स्वपामन्य लाभ किया है. .. 
पक किसी सुंशपकूप निद्रालोक में जनशून्य स्लानचन्द्रिका बैतरनी, तदिती के तट के 
निकट । घठ 'सड़ी [5। सेंधवां शरग संदाप ; ऋर गिर पढ़ा शलाथ्‌ वखन के 
सदश पैसे प९५। सुना मैंते फिए, “प्िये ! प्रियतस ![--सुगस्भीर भाहान में; मेरा . 
. अन्पजन्य, गेंद शफशत इर्म छा एक साथ ही जंग उठा इस मेरी एक देह में ; 
गाज गठी-+ बिझशाम । आशनवरसभम ! ली जे जी, भेरा जो काछ है है बढ़ा क्ष्यि 5 7] । हि 


छाप कोना मात यह हुए गया. परताभ्तर में घुधाझ, अधकार स॑ छिप गई के 


पदिनी । स्‍्वग, आर्य, वेश, काझ, जीवन, मंरण, हुःख, सुखे-“किसी का 'चेत न. 

रहा फिर छस असच्य पुल में । 
प्रभात की प्रथा किरणों से, विहंगीं के प्रथम संगीत से, जगकर वास बाहु पर 
भार, दे, घीरेघीरे शब्यावत्ञ पर छठ जैठी | देखा पारपे ही से सुखसुप्त वीरवर। छा 
रेल 


रहा है उहके होठों पर आग्य हास्य-+>प्रशांव की सु्ाशुकुला सा, रजनी के आनन्द 
का शीर्ण अवशेष । अरुणामा उन्नत दाजाठ पे पड़ी हुई है; इस भगरलोक में मैप 
एक घूतन उद्यायल मे लवफीसिप्तुयोदि्य भकाश पा रहा है 
पक दीप निःश्वास गेकर छोड़ा शय्मावत, मार्यतीलया का आजाद झुटा दिया उसके 
मुख पर, रविकर का ऋरके अन्तर | देखा चतुर्दिक, वद्दी पूथपरिचिता प्राचीना 
पृथ्वी । फिर अपनी समस्य कथा सहसा याद था गईलभततरी अति दवव शेफरालि- 
विकीशवृशवनपथ झ्लेइर झपनी छायान्नस्ता इश्सी के सहश।; एक विजन वितानवत् 
में बैठबार अपना मुख अपने दोनों हाथों सा छिपा लिया-“बाहा शोने को; किन्सु 
ने आया कब्दन । 
मदस--हायथ | सानवसन्दिनि । घरनी की एक रात की पूर्ता देतु स्वग का एक दिन भंग कर 
अमरलीोक थे लाकर रखा तेरे अबरों के सामने--श्ी का भशादसुघा, रपति का अपने 
हाथ का ढाला, नव्दुभकानन की सुगंध से भरा हुआ; कराया तुगको पान, तब भी 
यही ऋच्दून ! 
खि०--देव । किसे, क्‍या पान कराया ? किसकी तूधा मिदाई ६ बह घुन्बत, यह शेमसंगम, 
अभी तक जो केंपकप उठता है सब्बोड़ में छाकर, वीणा के रोका? के सरश, सो तो 
मेरा नहीं है । बहुकाल साधना पर तिद्धि एक दंड के दिए मित्षवी है। प्रथम मितन, 
बह मिलन, किसने छूट लिया मुझे हाथ वंचित करके ? उस धुरंम मिलस की सुख्- 
स्मृति को संग लिए कर जाता एक भ्ति स्फुट कुछुमद्ल सा यह मेरा सायालाबन्य ! 
' अन्तरवरिद्र रसभी, रिक्तदेह ही बैठी रहू आयी: -निशकाझ, शिशिव्िधरत ! भीनकेतु | 
अह किस महाराक्षत्ती को लगा दिया है संग भेरे, आाएहाशवरी उसावार छाथा ही 
अति ९--फैसा आपूब्त झविसवत्यात । चिरस्तन दृष्पएए्यर क्ोलप अबरों के शस 
आया चुस्बन, वो चाद गए को: । यो प्रेमटष्ठिपात कैसा ओमापपूर्ण | जो अंकित सा 
कर जाता है शरीर पर पहुकर पासना की स्पष्ट चिहरेखा,. दृष्टि बही रविकरवत्‌ 
घिरशत्रितापसिनी कुमारी हृदयलज्िनी के पास आई--उस्ले ले ली |... 
सदत--सतो तुम्हारी कल की रात व्यर्थ ही गई ! केबल कूल के सम्मुख आकर आशा की 
तरणी परंगाघात से फिर पल्ढ गई ! 
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चि०> कल की रात की तो बात याद नहीं, देव ! स्वत का सुख इतना दिया था*पाराने 
क्या पाया, क्या नहीं पाया, कुछ गणना ले कर सकी उस आत्सविस्तरणसुख में ! 
प्रातः:काल से आज नेराश्यधिन्नार्ते| से अन्यरशब्तर हृतथ दृटा जा रहा है ! 
याद आ जातो है सब एकपएफ राव की बाल । विद्युतवेद्ना के स्राथ होती है चेतना 
मं वाह्मगस्यत्तर उमययपूरिय तीन | हाथ ) इसे झुल्ा भी तो ने सकूँगी। 
ध्ास्त थे सपली को यत्न के साथ सक्भित करके अति दिवस भेजना होगा अपने 
छाफाधातीय बासरशय्या पर, अभिश्ाम संग में रहवार देखना होगा प्रति मुह्त आँखें 
बन्द किए हुए परका आवर---देह थे सोहाग पर, अन्तर ह्साग्नि में जला करेगा, छेसा 
शाप माणीक में शौर पाया है किसने ? हे देव अवल | फेर लो अपना वश ! 

भबृन-- यदि गे फेर छ-खजगा का जावरण खोलकर फिर किपत मुँद्द से तू खड़ी होगी कल 
प्राल:काण अण्जुग के सम्शुण पुप्पपर्ावहीन, हिमन्य की हिमशीशलता; प्रसव का प्रथम 
आध्वादन देकर सुधापात्र गएफ मुँढ से हृदाकर तू यदि फ़ेक दे भूमितल चूणु करक्षे 
तो वू ही कह, कैसे आधात मरे वो चोक ब्ठेगा, केसे आक्रोश से तुमे वेखेगा ! 

वि०->थह भी श्ेय देव | इस छद्मरूपिनी से में शतगुण श्रेष्ठा हैँ । आत्मपरिचय दँगी अब; 
भत्री यदि नहीं लगी उम्हें, चले जायें धुमा से यदि वो, वा मर ही जाऊँ हृदयबरिदीणों: . 

तलब भी में, में ही रहेँगी | वो भी श्रेय इन्द्रसखा ! क्‍ द 

ब०--चंचले ! मेरी बात सु | फूड का जब साशक हो जाए है. प्रस्तुतनक्ाय्य, प्रकाशित 
होता है झव फल->कपने समय पर आप ही आप, कर जायगा. यह वापकिए लघु 
लॉाममबारज) अपये उहिय के भाव तत आायगा चली | देश्कर तुम्हें प्न्नृ फाह्युनी ५ 
हानि: /६ यूद्रभ फू खस्य ; आजा; +श्च९ जावो य्त्सं योवनोत्सव की | द 


लि०“--क्या देखते ही वीर | हा 
_ आ०«देकता हैं, पुष्पनुन्त घर के कोगल अंशुक्षियोँ स्वती हैं साजा । सिपुणवा, चारुता--दोनों. : 


पहिने मिलकर खंलती हैं. मानों अविरास च॑घल उस्जास के साथ अँगुक्षियों के आगें- या 


आगे | देखता हैँ और शोचता हूँ । ्ि 
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चि००-क्या सोचते ही ९ 
आ०->पोचता हैँ, इसी सुन्दर कर मे घर के, एसी परशरश से सरस पारफे, मेरे ग्वासविवसों 
को थों ही गूँथर्गूँघकर एक आअएछी ही शुन्दर माला विजय वो श्रेथसि | जिस अक्षय 
शानन्दहार को अपने सिर पर पेलकर अपने घर फिर घर्लू। 
खि०-“«यहः भेग का घर तो है ही ! 
छ००«क्थया घर नहीं ? 
वि०«>-भहीं | घर चतोगी |>घर का माम न की। जो रह सके चिर दिन, वही छे आना 
घर । अरू्य का पृष्ठ जब सूछ जायगा, फोक दोगे उसे कहीं घर के भीतर अधाहत 
पाषाणराशि में । इससे तो यहीं इसी अरशयघन्त:पुर शें>-मित्य ही जहाँ मरते है 
अंकुर, गिरते है पढतव, फारते है केशर, लोगते है कुसुग; छुगिक जीवम जा खिकले हैं, 
भुस्माते है पत्न पत्न भें-«विमान्त में मेरी कीड़ा जब सांग हो जानेगी, तब हारकर गिर 
पल गी इस वन के शतशव सग्राप्त सुखों के साथ । होगा नहीं खेद फिसी के भन में। 
छ००-बमंस यही |! 
लि०-“बस यही ) और कुछ महीं ! बीसरबर, इसका दुःख ही क्या ! आशध्य के दिन में जो 
भला लगे, आलस के दिल्नों ही में उसे शेष कर डालो | सुख को एक दंड भी यदि 
आअधिक्‌ बलपृष्वक बाँध रबेखी, तो बह हुख हो फझाता है । जो कुछ शक्ति हे उस जो; 
जबतक कि है तबतक जो ! काम्रता के अत्यूष को जितना चाहा था, तृप्ति की सन्ध्या 
में शस्से अधिकतर आशा ने करना । 
दिप प्रमात हो गया। लो, यह माला पहये । गेरे आारत तन को उठा जी अपने 
 गाहों पा, आ्रशेश्वर! सब्पि दो अपरों का, सुखंसम्सिलम में ज्ञान्त करूँ सिध्या 
. आख्योप ! आओ, बाहुपाश में दोनों दोनों को बन्दी करैं--ओमअमृतसय बिए« 
..... पराजयविवश |. गा पर 
आअ०--बह सुन प्रियतमे ! बलान्त में दूर, कियी लोकातय में बज उठा गस्मीव शरतनिशाम्ति- 
हीरे ज उठा कासस ! ि है अप क के व रे 


का रब 
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मदन वो वसन्‍्त 

म०-- में पंचशर हूँ खखे ! मेरे एक शर में हँसी, दूसरे में अश्र, तीक्षरे में आशा, चतुर्थ में 
है भय; आशा, भय, सुख, हुःख एकन्न ही शेष पंचस में । 

ब०-- आल्त हो गया हूँ. नितान्त में, अब च्ाम्त हो सखे। अमसंग | रणरंग ख्वागि करो। 
राजिदित, सवेतन रहकर, अब कबतक थों ही तुम्धारे हुताशन को व्यजन कर कर 
के बढ़ाया करूँगा । बीचबीच में कभीकर्मी आँखों में नीं* भा जाती है, पक्ष अवनत 
हो जाते हैं, हो जाती है. भष्ता में सलान तप्तदीतिराशि | चौंक के जगकर फिर नए 
श्वास से जगानी पड़ती है मुझे फिर नूतन उज्ज्बलता; अब बिदा दो खखे ! 

म०-- जानता हूँ, तुम्र अनन्त अस्थिर विरशिक्षुमना ! नित्य युलोक भूलोक में बन्धनहीन 
किया करते हो क्रीड़ा ! मितान्त बल से जिसे बहु बार श्रम से बहु काल में बनाते हो 
सुन्दर, निमेष सांत्र ही में उसे छोड़ देते हो अकातर ही; पीछे कसी फ़िस्कर भरी 
देखते नहीं । अब बहु काल नहीं; आनन्‍्दच॑ंचल दिन धीरेधीरे तेरे पत्तपवन से पड़े 
जा रहे हैं---युन्तच्युत परलव से । हप छायेतन्त वर्ष का वेश दो गया । 


अर । अर्जुन 


आ०---मैंने जैसे पाया है नींद से जगते ही प्रात:काल़ ही स्वप्तलब्ध असूह्य रत्व, जिसके. 
रखने का इस सृत्मई घरा में स्थान नहीं पाता उपयुक्त--सरीस. पर जंडित रकखूँ असा 
सुकिरीट नहीं; गल्ले में गाँसे रक्खें ओसो सूत्र भी नहीं; छोड़ जाई फेककर योंद्दी 
में, असा तो अधम भी नहीं--+केवल राफ़िदिवस छृत्रिय का बराहू उ्स्के लिये आवक .. द 
सा हो रहा है कत्तेथ्यविद्ीन ! आए मे आह 0 

( ख्िन्नांगदा का भवेश ) 








खि०--क्या सोचते है ९ क्‍ 

आ००“सोच रहा हैँ सगया की कथा में । ब्रढ्द देखो बृष्टिधारा झुक आई है पब्बेत्त पर; असंश्य 
पर घन की घोर. छाया पड़ी हुई है; नि्मोरिन्री दुरंत सी ही उठी है; कलकल उपद्यास. 
करती हुई तहों के शासन की 'अपहेला करती है; ते ही वर्षो के दिल, इम पंचआाता 
३० जय छहुएई | 


हा ञक हप नि + 
मई कि श-५ ते | मा 
हर ) पि | |] की] 
| ॥ ६ बह 43 0 ॥ह ६ ५ ॥ 
है | स्‍ ('.। है [ का ५५ ॥] है 4 ६ ० आप पु ॥ ज हू $ ४ 


जाया करते मे मृगयाथ चित्रक अरन्य में । रीद्रहीन ससिनिग्ध शंघकार में सारा दिन 
बिताते थे बड़े उत्पाह के साथ | मंद मंद मेघसन्द से हदय सुत्य कर घठता था। 
बुष्टिलल की ध्यमि से मुखर मिभोर के कल्योल्लास से, ग्रिये ! सावधान पद्‌ का शब्द 
सुन सत्ता था न शग; व्यान्न अपने पंचचख की पृ्ण चिह्तरेखा रख जाता था पंकिल 
पथ पर, दे जाता था अपने गृह का खन्‍्धान। केकारव से गजा करती थी अरन्य- 
भूमि-सृगया समाप्त होने पर हम सब पंचसंगी परस्पर पण करके सन्तरण द्वारा 
किया करते थे पार पावसक्षौभाग्यगव्वस्फीता तरंगिनों । वैसे ही फिर, जी में आता 
है मगयाथ जाओ किच्चितू दूर, यदि आज्ञा दो, भिये ! 
लचि०--सुगयाविज्ञ । गया जो तुमने की है आरम्भ, पहले वह तो हो ते समाप्त |! चर क्‍या 
स्थिर तुमने जी में जान किया यह स्वणमायास्गी हो गई आबद्भध ! नहीं नहीं, ध्यैश्ना 
नहीं--यह बन्यहरिनी आप रखती नहीं अपने को आबद्ध | न जाने कब यह अचानक 
छूद जावे स्वप्नवत्‌ । चणमात्र की क्रीड़ा के लिए केवल बहन कर सत्ती नहीं कभी 
विश्दिवस का पाश। वह देखो जेसी हो रही है क्रीडा, हवा में, जल में--दुयाम 
आसार चला रहा है सहस सह शर हुवा को पीठ पे निरभेष मिमेष । सम भी बह 
दुरन्‍ता मृगी उत्मसा सी धूम रही है. अच्ता अजेया--सुमसे और हमसे नाथ, इसी 
भति है क्रीड़ा आज चपो के दिन; चंचज्ा बवावी जध्य भ्राशपण कर फै---जितसा 
धार जितना अख होवे तुम्दारे सन्मिकट वह सब चलाओं मुझ पर एकाप अलुपरह 
/ भर से->घोर घमान्थकार कभी, कभी उम्ज्वल प्रकाश, कभी स्मिग्ध शीतल बृष्टिवर्पण, 
कभो तप्त दीप वजज्वाला। मायामंगी छूटी हुई है, किन्तु घूम रही है. मेघारलस्त 
घरातल में अविराम वाधाविद्ीन बिरदिवस |. क्‍ 
क्‍ शक कि 
मदन वो चित्राड्दा 


चि०“«सम्सथ | न जाने तुमने क्या भर दिय्या मेरे सिर में, भेरे सगस्त शरीर में | तीज मदिरा- 
वत्‌ रक्त सह मिश्रित होकर जो कर रहा है. ओसा उब्भाद; अपनी गतिगव्वच्न्मता 


' भृगी में हैं म्ुत्तकेशा उच्छृसितबेशा; दोड़ती हैँ. एथ्वीकत्ञ पर। धमुर्धर पनश्याम 
१५४ क्‍ 


व्याघा का अपने फिराती हैँ पथ्ष पथ वन बन सदा, हँसती हैँ कौतुक की हँसी, निर्दय 
विजयसुख में--यह क्रीड़ामंग देते होता है भय-«एक दंड भी स्थिर होने पर कहीं 
ऋन्‍्दन से न यह हृदय पूण होकर हो जावे विदीण | 

म०-« हाँ! बिगाइना न यह क्रीड़ा। यह क्रीड़ा है मेरी । छूदा करे बान वो टूटा करे हृदय ! 
हो रही है मेरी मगया आाज--इस अरतन्य में, इस नवीन वर्षो में | श्रान्त कर डाल 
उसे, कर डाल उसे पदानत, बाँध उसको हृढ़ पाश में, दया मे कर रच्च श--इसी से 
जज्जर कर डाल, णमृतगरलपूर्ण्वस्वाक्यवाण मारा कर आविराम खदा। लक्ष्य 
पर दया की कोई विधि नहीं है । 


.. थी ०-० मी। 








आ०-«कोई गृह तेरा नहीं प्रिये । जहाँ तेरे प्रिय परिजन रोते हैं. तेरे विरहदुःख से | निश्य 


स्नेह सेवा से जो आमन्‍्दपुरी रक्‍खे थी तुमे सुधामय करके; जहाँ का अदीप बुझा 
कर तू चली आई है इस अरन्य में ? अपनी रोशपस्मृति जहाँ रोने जाय, असा कोई 
स्थान नहीं ( 
लि००“अश्त कैसा ९ तब क्या. आनन्द मिद गया स जी देखते ही, वही में हैं; और कोई नहीं 
परिचय । धबेरे यही जो किंशुक के एक पत्ते के आन्तभाग पर जठक हिल सा रहा है... 
एक शिशिर; कौन शामभाम हैं इप्का ९ कौन पूछता है परिचय इसका ? तुमने जिसे 
वाहा है, भेसी ही है वो शिशिर की का सामधामद्ीन |... कह 
झ०--उसे क्या कोई बन्धन प्रृथ्ची पर नहीं ? एक बिन्दु रंग केवल कया मूलकर गिर गंया 
है इस घरमीतल पर ! द 
सि०- “यही सदी ! शुद्ध निरुषगात्र के शिए सदनकानन ने आपनी दिव्य उच्जवलता दी है 
ह ऋाएब्य ले करडनम का ! 
7्००-इसीसे सर्दी अब भया, अब गया! करके डरा करता है भाग । होती ही नहीं उृष्ति 
आधी नहों शान्ति । सुदुलमे ) और स्म्निक्ट आा ! मार के सहश-नाम, धाम, 
गोन्, गृह, देह, मल, वाक्य, साहस बन्धत्ों भें से किस्री से ती अब दे धरा। चार 
| 


पाइच से तुझे करता हुआ स्पश निर्मभ मिभर कहूँ घास । चाम नहीं ९ तब किख 
ग्रेमसन्त से अपने हृदयसुमन्दिर में तेरा जप करेँ ९ गोन्न नहीं ? तब किस भूनाल 
से इस कोमल कमल को में बद्ध कर रक्खूँ ९ 

चि०“-“महीं, नहीं, नहीं (“जिसे बाँधा घाहते हो, वह जानती नहीं बन्‍्धत ! वो केवल भेघ 
की स्वणुछटा ह--कुछुमसो रभतरंग की गति । 

झ०->ओसे को जो चाइता हो, अभागा है वह । प्रेम के हाथ में प्रिये | हो ने आकाशकुसुम | 
हृदय में रखने योग्य दो कोई घन, एवखे हूँ सन में जिसे, सुख में, दुख में, सदा, 
सुदिन में, दुदिन में । 

वि०--अमी तक तो बीता नहीं वर्ष, श्ाग्ति बया सध्य ही में हो गई ९ हाय | अब समझी ! 
पुष्प, देवताओं ही के जाशीबोद से है स्व॒स्प परमाथु ! गत वसन्‍्त के यदि असंख्य 
फूलों के साथ में भी झर जातो तो यह भोइल तन आदर से जाता--अब बहुत दिन 
नहीं पार्थ | ये कई दिन जो रह गए हैं, इनके आनन्दमध्ु फो निःशेष कर डालो-- 
पान करके पुरा लो अपनी आशा कुतूहल के साथ । इसके पीछे स्पृतिकुहुक में बार 
बार आना न फिरि फिरि--नात सायझ्ाल फे वृन्तच्युत धूलिघूसरित भाधवी की आशा 
से आनेवाले भूले भंग की मभें।ति । 





पनचराणु । अज्जुन 
वन०-हाय | हा ! कीस रक्षा करेगा | 
अ०--क्या हुआ है १... जे है 
बल०-“उत्तरपव्वत से जाया है चदुकर दृष्युदल, वषा के पा£व्ब्ृत्य बन्‍्या की भाति--लोका- 
लग के विमाशदैतु |... गा 


./ छा०--इस राब्य का कोई रत्तक नहीं ९ 


 बम०--राजकम्या चित्राजदा थीं दुष्टों की दमनकारियी, पन्‍ड़े भय से राज्य में और कोई भय 
नहीं था, यमभ्रय के व्यतिरेक ! मैंने सुना है, गई हैं. वह तीर्थमिवासाथ “-लिया है 
उसने अज्ञात अ्रमनत्रत | 

१५६ है 


छू०-इस राज्य की रक्षक रमनी है कोई ! 

बन०--एक ही देह से पितामाता दोनों-वह अपनी भसुरक्त प्रज्ञा की हैं। वो हैं स्नेह में 
शाजमाता, चीय्ये में युवराज । फ ( प्रश्यान ) 

| चिश्ाज्दा का अधेश | 

खि०-«-क्यां सोचते हो नाथ ९ 

क्षू०“राजकन्या चित्राह्वदा कैसी है, नहीं जानता में; इसीसे सोचता हैँ । निध्य ही सुना करता 
हैं शतझुख से उसकी कथा, मई नई अपूथ्य कहानी ! 

चि०--कुत्सिता कुरूपा ! भेश्ती कहाँ टेढ़ी भीहें, घनी कहाँ असी कृष्णवारा--सकठिन सबल् 
उसके बाहों ने स्रीखा है शुद्ध लक्ष्यों का बेधतना, बाँध वे सकते नहीं बीरतनु, अेसे कोमल 
नागपाश में । 

अ००« किन्तु सुना है, स्नेह' में तो नारी है वह, बीय्य में पुरुष । 

थि०--छि: छिः ! यही तो बस्का है सर्द भाग्य | सारी यदि केवल्ल मारी ही रहे, केवल घरनी 
की शोभा दी रहे, फेवल एक प्रक्ाशमात्र ही रहे ; केवल शत मधुर छलों में, प्रतिक्षण 
इत भंगिमाओं में, सेवा के साथ, सोह्षाग के साथ, बँधी हुई, जकड़ी हुई रहै; तो सफल 
है उसका अन्गगद॒ए | क्या होगा. कर्मकीसि, शिक्षादीक्षा, बलबीथ्य इसे ? पौरण ! क्‍ 
यदि देख पाते कल उस्ते तुम इसी वनपथ के पाइवे में, इसी पूंनों नदीं के तीर पर, इसी 
देवालय श, थो हँत वी चढ़े जाते तुम मो ही पर्ष | हाय दाग ! आज इतनी हुई है 
झरसि सारी के सोन्दम पर भारी, जो चाहते हो पाना पझुप का स्वाद ! 


आओ जाथ | आज | बह देगा, पर्ती दीया पढ़ा हुं; शत्रगडामुल्न पर, विछा 


रकखी है. अपग्री गध्यानंशयमहतु शब्या; यथे कथ पीस श्याश किसलंयों फे, प्रकेरत 
के शीकरमिकर में उन्‍्हों आदर कर । क्‍ 
ने पल्‍लवों की छाया में बैठा क्रान्तकंठ रोता है कपोत वेज्ञा जाया 'ेल्ञा जाये, 
कलकलनिवादिनी नदी बही चली जाती है--अधंजलमग्न शिलाखंड पर वो स्वरस 
शेवाज्ञ पड़ा हुआ है; जैसे निद्रावेश अधेविकच सयन चूमते हों अधर्परलव--आओं 

नाथ । स्लो, चले विरल विशमार्थ ! द 

००“ प्रेयप्ति | आज नहीं ! 

कप 


लि०--क्यों माथ ९ 

छख०-- सुना है, दस्युद्ल आया है नगर भाशने । भीत जनों की करूँगा रक्षा । 

चि०--कोई भय नहीं है प्रभो ! तीथयात्रा ही के समय में राजकन्या चित्राज्दा चतुर्दिक्‌ सतकी 
प्रहरीस्थापन कर गई है--विपद्‌ के जितने पथ थे सब बन्द कर गई है--बढ़ी 
सत्तकता से । 

छा०--तथापि आज्ञा दो प्िये । अत्पक्षाल कर आए कत्तव्यसन्धान; बहुत दिनों से हो रहे हैं 
अलस ये क्षत्रिय के बाहु--इसी मध्य में इन क्षीणकीति भुजाओं को पुनव्वोर मब- 
गौरव से भर जाकर रख दूँ तेरे मस्तक के ततल्ले--तव योग्य पपाघान ! 

चि०-यदि म जाने दूँ ९ यदि बाँध रबखू तुम्हें ? क्‍या तुड़ाकर चले जाओगे १ तब जाब ! 
किन्तु याद्‌ रकखो, टूटी हुई जतिका में गाँठ लगती नहीं कभी ! यदि हो गई हो छप्ति, 
तौ चक्के जाब; में नहीं रोकूँगी। यदि दृषप्ति नहीं हुई हो, जान लो, यह सब सुखलक्ष्मी 
चंचता है, रहती नहीं बैठी कभी किसी की ही के---किसी की वह सेचादासी नहीं है ; 
उसी दी सेवा सब फरते हैं नर॒भारी ! अति डरे डरे रखते हैं. आँखों आँखों में उसे--- 
जबतक रहती है वह असन्न । छोड़ जाओगे जाने के समय एक कल्षिका, जिश्को-- 
आने पर कम्मचेत्र से साथक्वाज़ को->पाओगे, उस्के दत्त सब विकसित होकर भरें 
पड़े हैं भूमितल पर | सारा कर्म जात पढ़ेगा भन्त में व्यथं; चिर व्विस्र रहेगी जीवन से 
लगी--जीवन्त अवृप्ति ्लुधघांधुरा । आश्ो, नाथ ! बैठो ! भाज क्‍यों हो तुम भैंस 
धन्यमना ? किसकी बातें सोचते हो ? चित्राज्ञदा की आज ९ उसका असा भाग्य ! 

आ५-“क्षोचता हूँ, उस वीराज़ना ने किसके लिए लिया है यह दुष्कर ब्रत ९,चस्‍को अभाव दे किसको 


खि८-“हस्कों अभाव है किसका ? था ही क्या उसे ? स्का बीय्य अश्रभेदी दुर्ग दुग की 
भीति रफ्ले था--चतुदिक शुद्ध करके रोश्यमान समंभीहृदय | रमवी तो खभावत: 


.. ही है अन्तरनिवासिनी; अपने में भी शाप छिपी ही रहती है; कौन उसे देख सत्ता 
है ९.....यदि उसके हृदय का भतिविम्य उसके बाहिझ रूप पर से पढ़े । उसको अभाव है 
किसका ? निव्योपित असनलावन्यलेखा छा के सटश जो घुरसनी अपने शततस्तर- 
तिमिर में छिपी बैठो रहे वं।प्यशेलम्ंगों पर एकाकिमी, क्या अभाव उसे | बच 
करो, अब बस उसकी कथा। पुरुषश्रवनसुमधुर महीं है घर्का इतिहास ! 

इपुप 


आ००-कही, कहो, अवनलालसा क्रमशः बढ़ी है मेरी | हृदय रस्का शझुभव हुद्य में कर रहा 
है, जसे में पथिक हैँ कोई, प्रवेश करता हैँ जाकर कहीं किसी अपरूप देश को अधे- 
रजनी बीते, सुप्तिनिमग्न नदी, अजन्नल शस्यक्षेत्र, शुश्रसौधकिरीदिनी उदार नगरी 
छाया स्भ अधेरफुदह देख पढ़ती है। सुना पढ़ता है सागरगश्जन। प्रातप्रडाश से 
मानों सुविचिन्न विस्मय के साथ विकसित हो उठेगा चतुर्दिकू, प्रतीक्षा कर रहा हूँ 
उसकी उत्सुक होकर । कहो प्रिये ! सुने उसकी कथा ! 

लि०-“आओर क्या सुनोगे ? 

आ०--देख तो पाता हूँ उसे अश्चारोहिनी वाम कर में बरला लिए, दक्षिण में शरात्रन, जैसे 
नगर की विजयलक्ष्मी ढुःखाते प्रजासमूह को करती है वराभयदान । बरिद्र फे 
सद्गीण द्वार पर, अहाँ मत होती है राजा की महिमा, जिसको प्रवेश करते माता दो 
मूर्ति घरे कर रही है वहाँ' दयावितरन---सिंहनी की भति चारों ओर से अपने बच्चों 
वी रज्ञाविद्या में तत्परा। शब्युभय से आता कोई नहीं। फिरती है मुक्तलजा निःश्ढा 
प्रसन्‍्ता--वीय्य सिंदआरोदिनी जगद्धान्रों दया। रमनी के कमनीय दोनों बाह्दों पर 
स्वाधीन असंकोच बल के सम्झुख तो तुलछ से भी सुख्छ कंक्रन किंकिसी काओ्वी। 
आओ वरारोहे | बहु दिन कम्मदीन रहने खरे आण भशान्त हो हो जाता है--दीर्घ क्‍ 
शीतसुप्रीत्यित काकोदरेवत । आओ, आओ, दोनों दी भत्ते अश्य छेकर, साथवाय 
दोड़ाते चलें महावेग से दो प्रदीत ब्योतिष्क के सहश | निदल चंहं--इस' रुज़्समीरन 
75 विक्तपृष्पर्ण घासव॑ घदधोरनिद्रापम्स सब्ल्‍्यागोदो घका सा जे दही । क्‍ 

५०---बौन्तैय  थहु लालिध्य--यदि यह उब्यवतास्रश॥इमफापर शिरीपपरलञव- “फेक | 
दिया जाये घना के मारे पृथ्वी पर पराए बखनखंड सम, तो वह क्षति कया उठा 
सकोगे कामिनी की उलनाकला दृश करके यदि उठ खड़ी हूँ, सरल उन्तत वीय्यवन्त 
अन्तर के बल से->पव्वेत के तेजस्वी झुतरुप सदबर के सहश; किन्तु वाथुनम्र 
लक्षित लविका की औति नहीं कैठित छुंठित नित्थ--वह क्या रुचेगा पुरुषनेन्नों को ! 
रहने दी, उससे यही है अच्छा । अपने दो दिन के इस बहुमूल्य धनयोषच को सथत्त 
सजाए पथ देखती बैठी रहूँगी । आभोगे जब, अपनी सुधा अपने देंहरपात्र में आकण 
पूर्ण कर फराऊँगी पान । सुखस्वादक्षान्त होने पर चले जाना तुम कर्म्मेंसन्धानाथ; 
। १५४७ 


पुरावन होने पर मेरे, मुझे जहाँ दोग स्थान, वहीं रहूँगी पड़ी, अपना बहुभाग्य सामि | 
तिशामससइचरी यदि दि्वाकम्मेसहचरी होवे; थाम कर सा अलुक्षत ही रहे 
शनुचा; लगेगा यह अच्छा क्‍या बीरहदय को ९ 
छ०-«आता नहीं बुद्धि में कुल तेरा रहस्य । इतने दिन हुए, किन्तु तेरा सम्घान मेंने नहीं 
पाया ! शुप्त रहकर तुस जेले मुझको बंचित किया करती हो । इसीसे मेरा प्रेमोच्छाल 
तेरे अतुल रूप में मित्॒कर झुक जाता ह--मामों मर जाता है, जिससे आता नहीं 
फिर के । तुग मानों देखी के सदृहा अतिसा के अन्तराल से देती हो अमूल्य चुम्बन- 
रत आलिज्ञनसुघा; लय तुम कुछ चाहती नहीं, लेती नहीं! यह अंगद्दीन छुन्वदीन 
ग्रेम ग्रतिक्षण परिताप जगाता है. अन्तर में | लेमस्विन्‌ ! तेरा परिचय पाता हैँ तेरी 
बातों बातों में । लेरे सन्ह्ुद्ध तेरा यह सौन्दय्यराशि बोध पड़ता है एक निपुमचित्रित 
मृत्तिकामूर्ति--केवल शिए्पजबनिका । बीचबीच में जाना जाता है, जैसे तेरा रूप 
तुमे अब और कर घक्ता नहीं घारन ! केंप रहा है थरभर ! विश्यदीप्र हँसी में मैसे 
करता है मिवास पूर्ण अश्र । बीचब्रीच में बोध होता है. जैसे फट पड़ेगा क्षत्र भर में 
छिनम कर यह ज्षीन आवरन । साधक के पास भाती है प्रथम आन्ति मनोहर काया 
-घरे; पश्चात्‌ आता है दृष्ट सत्य भूषनविद्दीन रूप में अन्तर बाहर प्रकाश करता हुआ । 
कहाँ है बद्दी सत्य तुम्हारा | दे दो उसे सुझको । मेरा सत्य के जो तुम--आश्तिहीन 
है थो मिज्ञन चिर दिवस का ! अश्रु क्‍यों प्रिये ? हाथ से छिपाकर आनन, यह कैसी 
 ध्याकुलता ९ बेदना दी क्‍या प्रियतमे ! तब रहे, तब रहे बह मनोहर रूप मेरा पुएय- 
फल्न । वो जो संगीत सुसाई देता है. बीचबोच में, बसन्तसमीर द्वारा यौबनयभुना के 
पर प्रार का, . इसीको में ससभता हूँ. अपना उच्च भाग्य «यह वेदना मेरी, सुख से 
. ' अंधिक सुख है; आशा से अधिक झआशा--हृदय से बड़ा । इसीसे वह. हृदयवेदना सा 
 ओीध होता है भुभो, ललने 


धर दे का 
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मदन । वसन्‍्त। चिन्नाइदा 
7०० शेष शंत्रि आज ! 
बस०«राध्िअवसानत पर तेरी अंगशोमा लौट जायगी वस्चन्त के अक्तय भांडार में--अब्जुन 
की चुम्बनस्मृति को भूलकर तेरा अधरराग दो नवीन किसल्ञयरों में बल्ला जावैगा; 
तिकलेग। लतिका की मंजरी होकर । तेरे अंग का वश शतशत इवेत पृष्पों में बैठकर 
पकड़ेगा नूतन तमु-«भूल जायगा गत जम्म की कथा को स्वप्नवत्‌, अपने नव- 
जागरन में | 
चि०है अनंग ! है वसनन्‍्त । आज रजनी में, तब मेरा यह मुभुपु सौन्दर्य शेष रात्रि फे 
खिन्‍त अदीप की अन्तिम शिखा की भौति जगमगा उठे--उण्ज्यलतम होकर ! 
म०--तथास्तु ! 
सखे वसनन्‍्त | दृत्षित पवन तब भर दो फूँक करके ग्राणपूर्ण वेग से--सब भंग 
. में पुनव्वोर उस्कृसित होने लगे नवीन उहलास से सुयोवन का ह्वास्त मन्दीभूत स्रोत । 
में अपने पंचपुष्पशरों से निशीय का निद्राभेद कर भोगवती तटिनी के तरूवच्छास 
से प्लावित कर दूँगा बाहुपाशरद्ध सुगज़ये सिकद्णु । क्‍ 
|५ वर 


शेष गत्रि | 
...... अउनजग | चिन्नाज्षदा 
सि०“अभो ! मिट गई ने साथ ? इस लतित सुगठित लवीन, कोमल सौन्दर्य की जितनी 

_ आंधघ-“जितना मशु था, किया है पान | और भी कुछ रोष है ९ और क्या चाहिये 0 
मेरा जो कुछ था, पो सब हो गया शेष ९--हुंआ नहीं म्रभो | अच्छा हो, घुरा दी» 
अभी और भी कुछ है; वह दूँगी आज तुम्हें! प्रियतलम ! अच्छा लगा था--सममत 
कर किया था निवेदन 'वरनकमलों में, यह सौन्दर्यपृष्पपाशि नन्‍्दनवन से लाई हूँ 
बड़ी बड़ी साधनायें करके । यदि आझा करो प्रभो ! निम्मोस्य की डाली अब फेक दूँ 
मन्दिर के बाहर । देखो सेविका की ओर द्वोकर प्रसन्‍न ! जिस फूल से मैने पूजा की 
थी उस फूल के सखद॒श में नहीं हैँ. सुमधुर--त उतना कोमल, न उतना पूर्ण सुन्दर । 

का १६१ 
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दोष है, गुण है; पाप है, पुण्य है; कितने दैन्य हैं! आजन्म की कितनी अतृप्त तृषा 
है? संसारपथ का पाश, घूलिविलिप वास, विज्ञतचरण--में कहाँ पाऊँगी कुसुम- 
लॉवन्य--वो दंड जीवन की अकलक शोभा | किन्तु अमर अक्षय एक है रमनी का 
हृदय | दुख सुख आशा भय लज्जा दु्बलता--खूलिमई मही फे अंक की सन्‍्तान-«- 
उ््सों कितनी आन्ति, कितनी व्यथा, कितना प्रणय, मिश्रित जड़ित हो रहे है एक 
साथ ! है एक सीमाहीन अपूवता, अनन्त, महत्‌ | कुछुमसौरणभ यदि मिल गया होवे, 
तो देखो इस अपनी जनन्‍्सजसान्वर की सेविका को दिशि-साथ | प्रसन्‍्त चक्षु से ! 





लि००-( अवशुंदन खोलकर ) प्रभो ! में चित्राज्ञदा हैँ. रोजेन्द्रनन्दिनी | याद्‌ होगा तुम्हें, एक 

दिल प्ररोवर के तीर के शिवालय में कोई रमनी मिल्री थी तुमसे जाकर-आभरजलों से 

अपना ख्पहीन अंग भाराक्रान्‍्त कर । क्‍या जाने क्या बोली थी वो मिलजमुक्तरा: 

पुरुष की पुरुषप्रथा में रस्ने की थी आराधना; लौटा दिया था धुमने उसे--अच्छा ही 

किया | सामान्य रमसीरूप में यदि तुम ग्रहण करते पस्को, तो अलुताप स्रे तपा| 

करता आभमरन छह्का हृदय । नाथ ! में वही नारी हूँ, तथापि में वही सारी हीं हैं। . 

. वो मेरा एक हीन छुद्मबेश था.। वत्पश्चात्‌ मिला था सुझेे बसनन्‍्त के वर से एक ब्ष- 

पय्यन्त के लिए आऋपरूप रूप«“खथो भी में नहीं हूँ। प्रभो | में चित्राज्भदा हैँ; में देपी 

नहीं हैँ; में सामान्या रमनी भी नहीं हूँ । पूजा करके सर पर रकखो, में वह भी नहीं 

: हूँ; अवंद्देला करके मुभो बोड़ दो पीछे, में बह भी नहीं हैँ। संकठ के पथ में यदि अुझे 

अपने पाश्वे पाशव रखो, दुरूह चिन्ता में अपनी यदि भ्रुभे अंश दो, जाज्ञा दो झभे 

यदि अपने कठिन अत में सहाय होने की, रवखों बसाकर, यदि सहुचरी मुझे सुख 

..._.: की दुख की--तब मेरा पायोगे परिचय । गर्भ में जो सम्तान तुम्दारी मैं धारण किए 

हुई हूँ, यदि पुत्र हुआ थो, आरेशव वीरलशिज्षा देकर, उसे जब द्विंवीय अब्जु् 

बनाकर पिता के चरणों में भज दूँगी, तब ही जानोंगे मुझे भभो ! आज फेषल यही 

निवेदन करती हूँ प्रभो | में चित्राज्वा हैँ राजेन्द्रनन्दिनी । 
 आ०ृ-पुदयेश्वरि | में आज धन्यधन्य हुआ 
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प्रथम अंक 
प्रधम हृद्चय 
[ भहाराज घन्‍्हंगुप्त की शजधानी पावल्लीपृश्च>-अन्तापुर | 
( दिगरवरी और चम्पगुक्त ) 
ज०+मा | शुभे किस लिए बोलाया ? 
दि्०--बेदा ! एक ओसा कुस्वप्न देखा दे जिससे चित्त अति व्याकुल हो रहा है, इसी हेतु--- 
सं०००-न सहास्य ) कैसा स्वप्म देखा है-आज्षा कीजिए । 
दि०--जगदीश्वर जानते हैं, में तो किस्ली की कभी अमंगलचिंतना नहीं करती |-- ( कब्दन ) 
चं००»-मा | तो स्वप्त से इतना भय क्यों ? स्वप्न में राजा होने से क्या कोई सचमुच राजा 
ही दो सक्ता है ९ क्‍ 
दि०--जेढा ! शुभ स्वप्ण तो फल्लीमूत नहीं दोते। किन्तु कुखप्त दी प्रायः फलते हैं| हमने एक 
बार और स्वप्त बेखा था । जो देखा था सोई हुवा । उसी के बाद सुम्हारे पिता का 
काल हुवा! और राज में भी महाविपत्ति उपस्थित हुईं।... क्‍ 
चं०-०-म न, आप कुछ भय न करें, तथापि आपने कया स्वण्ण देखा है, जगा हम भी तो सुनें |. 
दि०--स्प्म में देखा है ( अचल से आँखों का पत्त पींचुते हुवे ) कि . तुमने मान्तों एक सिंह कै । ॥ 
साथ युद्ध किया है। सिंह गरजगरजकर तुम्हें आक्रमण करता है जोर तुम्दारे अखा- 
घात से आंहरव होकर फिर सगझ तुम पर जाषात करता है। सिंह का शरीर भी 
स्कछुत, तुम्हारा शरीर भी रखक्त अवशेष, तुसुल्न संग्राम के उपरान्त सिंह तुमसे द 


हक मान के भाग गया। में मानों रोदी थी और तुम्दारा क्तविक्षत रक्ताश्क कल्नेबर.... 


धोती थी , इसी सम पक्षियों का कलर आरंभ हुवा, में जग उठी, बेखा तो प्रभाव: 
गया है। छाती घड़घढ़ करने लगी । कक 
घु०००-( स्वगत ) भावा ने जो स्मप्ल में देखा है सो तो मिथ्या नहीं है, मह्ठाशत्ु उपस्थित ही दे | 

जो बलवान सिंह की अपेक्षा भी मदाबल्ी है । 

दि०--बेटा ! तुस्ही कहो, क्या मा का कज्ेजा ऐसा स्वप्न देखकर सुस्थिर रह सक्ता है ?..“# 
से०--भा | स्वप्न तो कुछ है नहीं, आप छत्य चिन्ता न करें । में जाता हूँ। (मरबाव) 
द््‌००+»( फर्वंशुख कृतानमलिपुद होकर प्रणाम कफ) इंशवर | तू दी जानता है। ( दीघडिश्रासपरित्याग ). 
शा 


ड्ितीय हृदय 
[ शजस्भा--चरदगुप्त व पारपतृवर्ग उपविष्ट ] 

चैं००- गाज में शत्रु ने प्रवेश किया है | अब तुमलीगों के भिश्चिन्त रहने का समय महीं। 
तुमज्ञीग महावीर सिकन्दृरशाह को जानते हो ९ 

९ पा००“हों, आज्ञा हो | 

धं००>सन्हीं के दृस्छिमहस्तस्वरूप गहावत्नी शेल्वज्ञ दिग्विजयाथ ग़ह॒द्वार ही पर उपस्थित है । 

श पा०--महाराज, आायशक्ति के सामने शल्वक्ष हो या लौहवक्ष हो, सुहत्त भर में चूर्शीकरृत हो 
जाएगा । उसने तो छलबल से दो एक निवीय राज्य जय करके इसको भी भीश राज्य 
समम जिया है। परन्तु-- 

वें ०-०-( सप्रसक्षवदन ) जाहबाहू, यही बात तो आयफूतानों के उपयुक्त है। अमे तो दृपवावय 
ओर पीरवाक्य सवा द्वी प्रिय है। में जानता हूँ कि आयभूमि धीरपुत्रों की कंग्रालिनी 
नहीं है । *लेच्छपदाधातद्ार मातठ्भूमि कदापि कक्षैकित ने होगी । 

पारपदवर्ग-“( उत्साह से स्फीत होकर ) महाराज ! आग्या हो तो स्ोच्छकीद को अभी इसी 
दम जुद्धामल में भस्मीभूत कर दें । 


... चँ०--तुमज्ोगों की ए साहसयुक्त आशा उद्रेककारिनी है। में तो तुमलोगों के बलद्वारा, तुच्छ 


शिलबच्छ क्‍या है, समस्त भुवमंठल को भी सागरागते कर सक्ता हैं। इस के 
व्यत्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, समे पर तुम्लोगों को पैसा ही 


श्शाप्रिय देखें । 
( अतिहारी का अवेश ) 


०७० मणामपलंक ) महाराज | द्ग्विजयी शिक्षमचछ का दूत महाराज से साक्षात्‌ होते की 

क्‍ चेष्टां प्रकाहा करता है । 

 आुँपलतई शभाषदी से ) देखा १ ( प्रतिद्वारी से ) अण्छा, जाने दो । 

हे [ असिह्षरी का. अस्थान्न ) क्‍ 

९ पा०--स्लेय्छदूस यदि कोई विरद्ध अभिम्राय प्रकाश करे तथ तत्काल ही उत्का शुंडय्येदू 
करना होगा । द . 

२ पा०--उस्को भाई, कया कहना दे ! 

: १६९ द 


| हा है] हे ह तरह ६ क 
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३ पा०--आंह, जायभूमि में स्लेच्छ का पद आता है ! 

जुँ०---( सदास्य ) तुमलीग जेसा समरप्रिय और जयछुब्ध. ही, बोध होता है, उुग्ही लोगों की 
बदौलत अथवा छउप्ती की बदौलत यह घटना घदी । 

( धतिद्वारी के साथ बूल का प्रवेश ) 

दू०--राजन, मद्राज सिल्यूकस आपके द्वार पर अतिथि होकर भाए हैं, आपने उन्हें एक बार 
पूछा तक नहीं ! 

सूं००[ दूत से ) बेठों । 

दू००--( सम्धरसपूवंक बेठकर ) सिश्यूकस का किस लिए इस दूर देश में आना हुआ है, आपसे 
सविशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । बह द्ग्विजयप्रिय एवं समरप्रिय हैं। 
उन्‍्हींने अनेक राजधानियों में अपनी विजयपताका घड़ायी है, अनेक राजाओं के बल 
की परीक्षा ली है । 

०० अच्छा, अब अपना परदेश्याताएन करो, जरा छसे भी तो सुर्थे। क्‍ 

दू०--सिल्युकस ने झुझे यही कहकर भेजा है कि तुम जाकर सद्दाराज.. छान्द्राकोट्स को मेरी 
तरफ से मेरा अभिवादन जनाकर कहना कि में विजयप्रिय वो समरभिय हैँ। या तो 
वे मेरे संग जुद्ध करके वेश फी रक्ा करें या आत्मसम्पण करें | ही 

घुं००--( सकोष ) तुम दूत हो, विशेषतः एकाकी आए हो, म तो अभी तुम्हास सुंडच्छेव कर 
डालता | जाओ, जाकर अपने प्रभु से कहो कि यह आपय्रस्थान है, यह श्ूगालों की. 
वासभूमि नहीं ! यहाँ सिंह राज्य करता है। चिरकाल से हमलोगों की खरशाण तलवार 
आप्कवांठ हो रही हैं। अबकी बार सहर्ष स्लेच्छशोणित से उनकी पिपासो मिंगझँगा। 
आायसंतानगणश के तुस्य शभरत्रिय संसार में कोई नहीं है । 

धु०-“म्दारधन, अनेक देशों के राजाओं थे पहले असा ही वीरबाक्य सुनाया था; किन्तु महावीर 

क्‍ सिल्यूकस बातों से डर जानेवाने लोगों में नहीं हैं, अन्त में सब ही का दूप 
चूणित हुआ । क्‍ पा, 

चै०--तू दूत है, तेरे स्राथ वादानुवाद करना मूखेत्व और भीचत्व है। मेरे सामने से दृर हो |. 

दू०---क्या ( में महावीर सिल्यूकस का दूत हूँ, क्या आपने मेरा अपमान किया 

ल००-मरा परोचित स्रत्कार हुवा है । जा, दूर हो ! . 

द है१ै७ 


१ प्‌०->अलेज्छु का मानअपसान क्‍या ९ 

दूव--(कक्रो3) मद्गाराज, सब में जाता हूँ । 

० हाँ, सिष्यूकस से जाकर कहना, अबकी बार म्लेच्छशोशित से भारतशूमि और भी 
शघ्यशा लिसी होगी । 


ज्न्गाज 2). पक 
हज. छत. हर 


द्वितीय अंक 
अशदत ६४४ 
! पथतपारर्व में शिक्षबय्य को शिविर «»«शिविशफ्यन्तश पुक् शु्त ] 
( शिलबच्छ, वीरबादा, दामियी और कुशल! बैठी हुई हैं ) 
बी०--पिता, इस प्रान्त के पच्चत केसे सुन्दर हैं! इतनी जो फूलों की धुगन्ध आ रही 
है, क्या यह चादिकाओं के फूलों की है ? ओर ये फूल कहाँ से आए ९ ( पोदे हु 
फूलों को देखकर ) 
शि०««पुत्री, यह देश अत्यंत मनोरस है और यहाँ की सत्तिका से सोया उत्पन्त होता हे। 
यहाँ के लोग बिना परिश्रम सुख ओगले हैं। ये फूल भी क्रिसी वाडिका के नहीं है, 
ये बनसुमन हैं, आपसे आप कितने सुगंधित पुष्प विकसित ढ्ोते हैं. और कितने बक्त 
उत्पन्त होते हैं। यह स्वाभाविक ब्टिका ते, सशुष्य की नहीं। भे तो इससे प्रसूस कया 
कोड किसी घादिका से जावेगा ? बाटिका में भज़ा किसने पृष्पव क्ष होंगे ! 
बी०-०-पिता ! श्रेज्ना सुस्वादु मधुर फल तो मेंने कभी नहीं खाया था, यह पतफल क्‍यों 
कहलाता है. ९ 
'शि०-पुत्री | क्या किसी बाग में मी छोसे फल उत्पन्त दीते हैं? ए सब वनफल हैं ! 
बी०--पिता, इमली इसी स्थान में क्‍यों महीं निबास करते २ मेरी यदी इच्छा है के इसी 
निज्जन स्थान म्ें निवास करें, वमफल खाएँ और मरना का शीतल जल पान करें। 
शि०--कया तुम्हें निःजेल बन अति मिथ है ९ 
धी५--पिता, आपके संग में रहने से फ्रेवल सेन्यगण का कोलाइल, णक्षों की झनझनाइट 
मुमूपु का आतनाद, भेरियों का भेरवसाद, जयवाद, यही श्षव सुन पड़ता है । यह पो 
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अब मुभे अच्छा नहीं लगता। इसी देतु मेरी अप यह इच्छा है कि जहाँ कहाह से 
हो, वहीं निवास कर | 
शि००«चुदामिनी और कुशला प्रति) मेरी पश्री की बात सुमती हो ९ ( द्वाध्य, और यीरबाज़ा क्षे प्रति ) 
अच्छा, तो तुम्हें इसी देश के किसी राजपृत्र के हृश्त में अपर कर दूं, क्‍यों | 
बी००««[ अजित होकर ) माता, चलों तो एक मतेबा उस मारता के किमारे। देख आदें कि 
कैसा कलकल करता हुआ अनवरत जल था रहा है । 
( दूत का अवेश ) 
शि०००«[ कोतुकपर्तक ) कया समाचार है १ 
दू ०» ( सविषाव ) छात्द्रकोतस को शीश्ष उपथुक्त दंड देशा उचित है | में महाँलदाँ गया था 
वहाँवहाँ आपके माम से राज्य कम्पित हो जाता था और स्वयं शा मेरा कितसा 
: झम्मान करता कि में क्‍या कहूँ । परन्तु यहाँ तो मेरी बातों की शाजा ते दिश्लगी में 
उड़ा दिया और मेरा अमेक अपमान किया । क्‍ 
शि०->क्था ९ अपसान | यह क्या ! 
दू०-ओऔर अधिक कहते से क्या प्रयोजन ? मेरी ऐसी दुस्वस्था कहीं नहीं हुई थी । 
क्षि००-( सोचकर ) अच्छा, राजा की क्‍या वयसर है ? के 
दू०--» प्चीस से अधिक भहीं है । 
शि००“-देखने में केसा है ९ फ अ 
दू०--- देखने में हमारे देश की अपेक्षा सबसे सुन्दर, बलवान भर सुचतुर बोध होता है । 
_ शि०--जिस समै तुमने उस्ले मेरा संवाद कहा, उस समे कुछ भी भय का तचण सके मुल्क. - 
... पर देखा क्‍ कम 
दू०--- भय तो अलग रहे, और भी हृषयुक्त देखा | उसके मुख पर किंधिन्मात्र भी भयचिन्ह 
नहीं भादूस हुआ, वरंच युद्धकथा घुतकर उल्के बदसमंदल से आनन्द की लहर 
उहने ज्र्गी । | 
शि०- थंगुक्ी धबाते चबाते ) सैन्य और श्रभासदों को कक्षा पाया 
दु००- युद्धकया से किसी का पद्न अप्रश्ूल्न नहीं देखा, सब के सब तेजयुक्त सिहससांन 
- बलवान ओर निभंय थे । ट | 


शि०«“चञाज्य का प्रबंध फेस! है ? 
दू०--- कुछ भी किसी बात में ज्रुटि नहीं । 
बी००--पिता, थह किस देश का राजा है ९ 
शि०->|इसी राजा के साथ तुम्हारा विधाह कर देंगे, क्यों ९ ( द्वाश्य ) 
व ०-०» ( घीरबाजा प्रति ) इसी राजा का सुंडछेद करके तुम्दारे पाँव तले रवखा जायगा । 
( शिक्षवब्छू का हास्य ) 
बी०---[ विक्ृतवद्रन और अधोदष्टि ) साता, चलो, उम्र मरना की धारा को चलकर देख आदें। 
दा०--+अब आज भनहीं, कल्न चलेंगे | 
शि०---( दूत ग्रति ) अघ इस शसमभे मिश्चिन्त रहना उचित नहीं है। तुम्हारे बाक्यों से धुझे 
ठीक विश्वास्र होता है. कि यह लोग साधारण व्यक्ति और मितान्त अआगाल महीं हैं । 
अब ओर उनके निकद कोई संवाद देसे की आवश्यकता 'नहीं है। हृटात्‌ एक दिन 
आक्रमण करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है । 
( प्रतिद्वारी का प्रवेश ) 
प्रति०««एक अश्वारोही छानन्‍्द्रकोतस महाराज के मिकट से आया है । 
दू०--+ ( थान॑दित होकर ) छात्र इस सभे सोचने से ज्ञान होता है। संधिप्रस्तावनहेतु निः्धय 
ही आदमी भेजा है । 
शि०““विशेष बढ्बदुकर न बोलो । क्या वह असे सहज ही सन्धि के लिए किसी को भेजेगा ९ 
.... बोध होता है, वह युद्धसंजाद देने आया है। ( अतिद्वारी के भ्रति ) जाओ, उसे यहाँ 
भरेज्न थी । 


किक ( अतिद्वारी का प्रस्थात ) 
दू०-+« महाराज, मेरा अनुमान मिथ्या नहीं हो सत्ता । 
_शि०--तुम दूत के लिए सम्पूण रूप से अयोग्य हो--तुम प्राचीन दो--विशेषतः महावीर 
..._'  अजेकपोंढर के समय के, नहीं तो तुम्दारे शुण का कोई अनुरोध नहीं है।..*.... 
( आयदूत का मर्श ) 
शि० ० अम्ज्रम इस्तथारणपूर्दक ) जैटिये । 
झाययद्त--आप विजयवासना करते हैं---युद्ध दी या आध्समपंणज--इन्हीं दो में से कोई एक 
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वस्तु आप चाहते हैं। इमतोगों की भी विरतन प्रथा थही है। इहमजोग कमी 
शत्मसमपण नहीं कर सत्तो-«थतएय युद्धव्यतिरिक्त आपकी मनसतुष्ठि का कोई और 
उपाय नहीं है। आप युद्ध के लिए कब प्रस्तुत होंगे, महाराज ने यही जामने के लिए 
मुझे आपको सेवा में भेजा है । 
शि०- सडश्य ) हठात्‌ आक्रमण नहीं करने से आपके महाराज की जयभाशा बहुत है । 
आ० दूं०-“इमलोग अस्त्रद्दीन योद्धा ओर अभ्रस्तुत शत्रु के साथ युद्ध नहीं करते । 
शि०-[ पिन्तापू्वंक ) अच्छा, आप इसी हेतु आए हैं तो जन समय होगा तब हम भी 
युद्ध का संवाद सहाराज के निकठ प्रेरित करेंगे | 
क्‍ ( श्ाव्यदूत का प्रस्थान ) 
शि०>«( दूँतप्रति ) देखा, आध्यस्थान कैसा. सुसभ्य है ! इनका व्यवहार फेसा ! देखा १ इस 
सभे स्यातिरता करमा सहज व्यापार नहीं है। तुम देखता, मिश्यय ही विषम समरानत 
प्रण्मल्ित होगा । 
( अ्तिहारी का पुनःभवेश ) 
प्रति०--सिन्धु पति आपकी सेवा में उपस्थित हैं। क्‍ हा 
. . शि०--( सह ) क्या ? देवपात आए हैं १ जाणे, शीमर उनको के आओ । 
( म्तिह्वारी, पीश्बाला, दामिनी झौर कुशक्षा का मस्थाव ) 
( सिन्युपति देषपान का प्रधेश ) 
शि०“-( देस्तघारणपर्वक ) छइए आइए, आपमे तो कुछ पहले ही आने की कहां था। 
बेब ० «हों | कुछ विशेष कारन था--यहाँ की कया भवस्था है द क्‍ क्‍ 
शि०--छाम्दकोतम्त युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। सहज की उनके आत्मस्मपण करने की कोई 
आह शहीं है | 
दे०-मह्ज दो भी तो राहज तो कसो ! 
( दोरों हँसते हैं ) 
शि०--आपके साथ जो बातचीत हुई थी-आझाप अरखा करं“-आप उसे भ्रतिपालन तो. 
फीजिएगा न ' ्ि 
बै००नेनि जो आपसे कह्दा, भा वह आपको याद ते है त ?..*# # 
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शि०“पहले आपका काम, पीछे सेरा[- 
दे ०अवश्य । 
शि०-«कापक्रा सैन्य कहाँ है ९ 
बे०--अधिकांश तो साथ ही है और शेष घर पर । 
शि०“तब आप अब वितेष थे फरें। समस्त सैम्य को संग्रह करके कत्तेव्य कांस्य में 
प्रवत्त हुलिए। और कार्य्य समाप्त होसे तक स्वीय विश्वास निश्चित आपको अपना 
पुत्र यहाँ रखना होगा । 
घे०-- कुछ चिन्ता फरके ) छा, असा ही होगा । शिशुपाल्र की थोड़े ही दिनों में आपकी 
पेषा में भेजूँगा | 
शि०“«यह नहीं होने का, पहले उसको यहाँ घोजवाइप । 
दे०-“«कया आपको मेरे कहने का विश्वास महीं है ९ 
शि०“>विश्वास अविश्वास! की फोई बात नहीं दै--इमज्ीगों की काथ्यप्रणाली ही यही है | 
बे०-- अच्छा, तो आग ही उसे जाने को किषी को भेजता हूँ । 
ब्ितोध हृदय 
[ मरना के पाश्व से उपयन; वीशबाला और कुशला आती हैं | 
वी०--भो कुशला, देखती हो, यहाँ केसी सुन्दर शोभा है! इधर नील गशन झुका पड़ता है, 
और कलकल शब्द स्रे इस छुद्र पर्वत के नाभिदेश में अचबरत जल पढ़ रद है, 
घनपुष्प और घनपच्छियों का अन्त नहीं है, इघर पुष्पों की सुगंध उधर पर्छयों की 
. झुवांठध्यनि । यहाँ मधुष्यों का कोल्ाइल कुछ भी नहीं है, वोसा निर्तब्ध, नि और 
 अैनोरिस रखा छे 
. छु“+अच्ज्ा, तो तुरहँ तो यहीं रहना होगा, चचा तो तुम्हारा विवाह यहीं कर देंगे, हन्होंमे 
जा तो कहा द्वी है.।. तुर्दारी भनोवाब्छा थे तमी पूछे होगी। तुप्त यहीं रहकर मिएमूतन 
_ डीड़ा देखा करोगी ।. (द्वास्य ) क्‍ 
घी (जब्त * पे व +व ४ रू 
कु०--२० क्‍ 
वी०-“अच्छा बदिन, एक आम्यय की-कथा तो सुझो, मैंने तो कभी उस राजपुत्र को देखा भी 
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नहीं और में कभी उसकी चिन्ता भी नहीं करती, तब भी उस्को स्वप् में देखा, 
यह क्यों ९ 

कु०--६ दास्थएवेक ) चचा ने तो कौतुक से जैसा कह दिया था, और तुम सर्वदा उसी राजा का 
ध्यात घरे रहती हो, क्या सत्य ही है कि तुर्हारा विवाह उसी के साथ होगा ! 

बी०--हटो बहिन, तुम तो हमसे ठट्ठा करती हो, अब में म बोछेगी । 

कु०-- भहीं बहिन, तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ, कहो, अब में कौतुक नहीं कहूँगी--कहों | 

वी०--तब कहती हैँ । देखा, भात्रों राजा भेरे शिविर में आए है । 

कु०--वयस क्या है, और देखते में कैसे हैं ? 

क्षी०--सब कहती हूँ, सुनो, बयस और कया, जुवा पुरुष' *” 


72 कल 
बी०--अहीं, पिता के साथ कुछ बातों कर रहे थे, उसी औसर में वहाँ गई । 


कु०-०-इस्फे धपरात क्‍या हुवा 


ञी ० सके ४७3 कछ० कक 
कु०--तू भाज बोलने में इतना संकोच क्यों करती है ! क्या उसी राजा से बोलती है जो 


क्‍ . इतना लकब्नित द्ोती है 
दी००-( कु क्रोषप्रकाश करके सहाश्य ) चल, तू छुछ भी करेगी, 'अब में नहीं कहँँगी 
कु०--कह, अब में कुछ नहीं कहैगी।.. हक 
बी०---विस्के माद और क्या, राजा भेरे मुख को देखकर देसने लगे, और पिता से पूछने लगे. 
कि आपकी कन्या की क्‍या वयस है | पं 

बामिमी--पंद्रह | ( दाश्य ) 
.  श्री००- लज्ित होकर अजुच् स्वर से ) कुशल्ा, यह देख, माय खब सुन रहो है | 

धू[०--[ संशुख भाषर ) पुत्नी, मेंने तो सब सुन्र लिया | ( हास्य ) 
कु०-“ चाची ! 
बी०--( शेश्टीकुलनपूवेक ) सू लो बड़ी-- 
ब।०---ईंस समे चलो, बहुत देर से आई दो । 

(सत्र जातें हैं ) 
| छक्के भा 
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तृवाय अंक 
अब | ० 
| हुगम्पिव्तर->पुक पारवे में आय्यशेन्यगण; पूखरे पाश्वे में महाराज सम्रगुप्त ] 
आं००«»सेन्यगण, महावीर शिकबच्छ का असीम प्रताप और आश्चय्यप्रद युद्धकौशल तुमलोगों 
को अविदित नहीं है । कल तुमुललसंग्रामानल अज्वलित होगा। आय्यकुल के गौरव 
तुम्द्दी लोग हो, तुम्दी लोग भारत के प्रियपुत्र हो | भारत को जो आाशामरोसा है, 
केवल तुम्ही पर है। देश के द्विताथ और पराये सुखाथ जो शरीरत्याग करता है बह 
स्वर्ग को चला जाता है; इस लोक में यशी होता है और परलोक में अक्षय अनन्त सुख 
भोगता है । कल यदि समरानल में वृद्धवयनितापयन्त भसस्मीभूत होथें, जगत में यदि 
आरय्यतामपथ्य न्‍्त लोप हो जाए, तथापि एक भस्‍ुष्य भी जीवित रहते इस भूमि 
को म्लेच्छीं के हस्तवत मे होने दें, सम आदमियों को यही प्रण करना पशित है | 
( चारों घोर से->अपश्य, अपरप' ) एक सर्तबा सैन्यगण वीरदप से जयध्वनिषृषक दूं डाय- 
खाने हो कर विखलाब । ( सब अवध्त भेपूर्य क पर भाव से दंडायमान होते है, की ड स  ी ह 
( सेन्थगण ट्विंमाग होकर बैंडायमात होते हैं ) 
क्‍ प्रथम सैन्‍्यमाग' "7 ९-* 
द्वितीय ०" ५०१ +% + « 
से धार कब ड 
दिए ० हर 
है मम 
ट्ि०" " ****** द 
“युवा ९3० ्ज 
ही 
द ( नेषथ्य में हुड्ार श्र ) हा 
प्रधान सैन्‍्य--मद्वाराज, देखिए, कतारकवार सैतों के आने से हुगे परिपूर्ण हो गया है। जे 
दितीय ५ स्का मं ० हे 
है 8. 


५ , ब्ण पर ५ ५४ 
ग्भं 0 ९ /५९%६ 
श्र 4 फ ६४ ५, ॥ 


पयन्द्र००-( सावगद ) आज़ में जानता हूँ कि आय्यभूमि के तृशवृत्तादिषययन्त भी महाजीवन- 
विशिष्ट हैं। में इस समे महासाइसी हो गया हूँ । कीणबल शिलवक्ष को बाछुकाबिन्दु 
के समान फूँककर जड़ा सकता हूँ। में आज अत्यन्त आनंदित हैं। सतुमलोग इस सम 
एक मसतबा सब मिलकर विजयसिंहनाद करके अपने अपने विश्रामालय में गमन छरशे | 
( आनन्वपूत्नंक सबो का सिहनाद ) 


छितीय हृदय 
[ शिक्षवह के शिविश में एक निम्भध शहद ] 
द ( चीरबाला आती है ) 


वी०--( स्वगत ) पिता ने जो कौतुकपूवक फह्दा है, क्या वही मेरे हृदय को दृग्ध कर रहा है ? 
सामान्य धपद्ास का आधात यह हृदय नहीं सह सक्ता ! छात्द्रकोतस | तुम तो अन्त- 
जान और विज्क्ष हो, तुम्हें तो इसने कभी नहीं देखा है, केवल तुम्हारा नामगौरव 
श्रवशमात्र किया है। तुम्हारे नाम में कैसी अद्सुत मोहिनी शक्ति है ! तुम्हें देखने पर 
क्या होगा, सो नहीं जानती | तुम अहृश्य, मेरे हृदय को किस प्रकार लब्ष्य कर 
लिया ९ हाय | पिता के शबुप्रति यह केसा अवैध भाव उत्पन्न हुवा है ! सहखों बार 
बूमती हूँ, मैं पागल हो गई हैँ और मैंते विषम कंटकमार्ग में पाँव दिये हैं, तथापि अपने 
हृदय को समका नहीं सक्ती हैँ । हृदय ! तुमको फिर भी कहती हूँ; तुम इस अरा- 
आाविक आशा को परित्यगा करो । यदि द्वोय तो जिसे कल शिविर में हिन्तमस्तक्क 
पूल में लोदत देखे भी, ये हृदय ! आज उसी के देत क्यों इतता व्याकुल हों रहा है|. 


( दीर्धनिश्वासरसियाग ) छात्दकोवस | तुस्दी आत्मसमपंण क्यों नहीं करते ? नहीं, 
नहीं, यह में मह्ठी चाहती । भरे प्रियतम' को जोग फापुरुष कहें, यह सुनना मेरे हृद्थ 


को सहाय नहीं होगा ! आशेश्वर | यदि तुम वीरोें अंसा अपने शशेर सो परित्याय 
करोगे तो में अनेक समे अभ्रुसंवरन कर सकती हूँ । दा हा ! में क्या करूँगी ? में तो 
जैसे पागल दी गई हैं) . (गीत ). 

है आनम्दचण्त, हब॒यशाकाश में शांआ्रों | 

आज धोर अम्धकारमई रजतरी में बिजली भी नहीं घमकी | _ 
जाओ ि . रपू 


लीथ हू 
| कर्णातर में शिशुपाक्ष मिद्वित ] 
| कुशला का अवेश ) 


कु००-«([_ खत 3००. 
शि० «हाँ हाँ । ( पाश्वंपरिवर्तत ) 
कु०->अजी, उढो ना, अब कितना भाकमोरे ९ 
शि०--६( मिफफकर सात्रोत्थान ) हाँ, आप सुझे क्षमा करें । शरीर कुछ सुस्त है, इस हेतु कुछ 
थोड़ा सो गया था । 
कु०-- आप बड़े बोदे हैं, णपने कायसाधमार्थ आप कुछ यतत नहीं करते । 
शि०“कक्‍यों ९ जो आप कदिएगा, वही में करूँगा । 
कु०“ञ्ञाप भेरी कथा तो शुनिए, वीरबाला आप ही की हो गई है । 
शि०--“क्या बीरबाजा शुके कुछ कहती है ९ 
हु०--क्या आप बीरबाला को कभा पूछते हैं ९ आ्याप तो कदापि उसे स्मरण महीं करते ९ में 
यह बातो बीरबाला से कह दूँगी |. 
शि०“-जी नहीं, आपके पेरों पर पिरंता हैं, उनसे कुछ नहीं कहिये | सन्‍्के लिए में अपने 
आहद्वार और निद्रा को भी कुछ नहीं समझता । द 
कु०००० ९० ** 
, शि०“-जों हो, में छिलसाव भी उन्‍हें भूल नहीं सक्ता । जिसमें बह सुझपर शीघ्र दथा करें, 
..... झोई जाप फीजिए । 
. . झुं०--मैं केवल आपसे कौतुक कर रही हूँ। वस्तुत; यह बात है कि वीरबाला आ्याप पर आप .. 
हि ही सासक्त हो रही है । ा 
शि०--मेर माथा तो छुआ । कर 
कु०--आप पागल तो नहीं हो गए हैं, क्या में आपसे मिथया कहती हैं ९ . ... 
शि।०">तव मुझे धन्के पाख ले चलिए | ( आनन्दित होता है ) 
कु००-आप चित्कार न कीजिए; से जो कहती हूँ, वद्दी कीजिए । 
... इस३. 
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शि०--कहिए, में भस्तुत हैँ । 


कु०---तब आपको स्त्रियों के असा कपड़ा पदिनना होगा। ओसा न दोने से आप कैप्ते वीरबाला 
के साथ सर्वदा रह सक्ते हैं ? उसने इस बात को हमसे शुप्त में कह दिया है | 


शि०--हाँ, उन्‍हें ने कहा है ९ 


कु०--आप यदि उससे मिलना शीघ्र चाहते हे तो जो में कहती हूँ 


मत होतो | 
शि० अच्छा | 
कु०-सब स्थियों का वेश घरी । 
शि००--* * "*** 


ई कीजिए | इतने पसावले 


कु०“> ध्याप तो बड़े मिबोध हैं । में जो कहती हैं सोई कीजिए, नहीं तो मेरा दोष मत दीजिएगा; 
ओर गोंफ नहीं फेंकने से पुरुष कहकर लोग पकड़ लेंगे । 


शि००-५* * "** * 
दर पक 
शि०--० “४ ** 
हम 
शि०--झब क्यो करोगी ! 
कस 


शि०--छिः ! आपने भेरे मुख में क्या लगा दिया १ 


92, के 


कु «में शापकी शानपकारीं नहीं है; ही हे सी की जिएं 


नहीं कर सक्ते | 
शि५०महीं । 


मु 
तर 


क्षय 
जद 


मेरे काम में कीडई अश्ने 


कु०--इस समे चलिए । जिस ग्रह में वीरबाला रहती है, उस्को आप जानते हैं ( 


शि०-->आज्षा, आपके असाद से मेरा जाता ई | 


कु०--तब उस गृह में जाये, आपको देखते ही वह पदिचान लेगी। कांय्य सिद्ध दीने पर झुम्ह 


क्या बिंदाई दीजिएगा सो तो कद्दिए ! ( हास्य ) 
शक 


१७५" 


शि८-“सब कुछ आप ही का है। भ॑ झब उस तर फ्र भाता है, अब विलय करना कात्तेग्य नहीं । 
६ भहथाण ह) 
कु०- न सडीशिय ) "7" 


| नेषध्य मे कोलाइछ---> छशाला का दंग है प्रस्थान | 


५६ 
चतुध धशूय 
शिधि छू | 
[ शिक्यद्ष शौर आमात्मवर्ग ] 


श्ि०--सुनते हो ९ फैखा समुद्र को श्लुब्ध करनेबाला शब्द होता है | सब आध्यसना एकन्न 
हुए है । जिस देश भे इतनी शक्ति, साभ्य और पएकप्ाशता हे, माह देश फभी परहइस्तगत 
नहीं हो सका | 
मेगेन्थिस--असंख्य मनुष्य होते भी में उस तरफ़ का कुछ भी शय नहीं करदा । सब आगाता 
हैं। अब मेरी स्रेजातरंग इस वरफ़ की सेला पर हुंकार शब्द करती हुईं पड़ेगी तम 
देखिएगा कि जे लोग भागने को भी पथ नहीं पा सकेंगे ओर विशेषतः सिंधुपति 
( बेबपाल ) ध_मलोगों के पक्ष में छे। 
( स्थरीवेश में शिशफपाल का प्रवेश ) 
शि०--यह, कौस है ? पागल तो नहीं है ९ 
में०“आक्ा, यह न स्री है न पुरुष । 
शि०-““यही तो, जियों का कपड़ा पहिने हुए है, दाढ़ीनमूछ भी मुड़ा शी है और भुख में तेल 
क्‍ भर कोयले द। बित्र किया है। यह निश्चय पांगल है । 
शिशु २०-०६ स्वागत ) मे निर्बोधि हूँ । चस् हृतमागिनी के फेर में पड़ने से मेरी यह दशा हुईं । 
इस सम कुछ चिन्ता नहीं करती चाहिए, पागलंगर ही करगा माहिए । ( छू )_.. 
तानानाना तानानाना !... ्ि द 
शि०“-[ मतिशारीप्रति ) इस पागल को बॉधकश रकखो | 
अति० “जी आज्षा । 
१७८ 


([ पागज़ फ्ो णश्षम करके प्रतिहारी का पर्थान ) 
शि० «रू जवाहतक ) इमलोगों को इस यात्रा का फ्ञ अच्छा गह्ढी होगा । इस समभे मेरा हृश्य 
आन्वादिव नहीं होता । 
( उथश्त भाव से कुशनला का उविश ) 

शि०“«कर्यी पुत्री, इतसा व्यस्त क्‍यों ही 

कु०““वया, . ... . .. . .. 

शि०--ऐं, क्या हुवा है ? 

( सबका प्रसश्थाग ) 


शर्ट 07 
व] 0060 ४ 


चतुर्थ अंक 
प्रथेश ह्ध 
[ चन्द्रगुप्त की शनसभा-->चरगुप्त भर मुकु्द | 
च्‌०--पुखों भुकुद । सिंधुपति देवपाहा ने एक मरते स्वेज्षों के निकट आत्यसम्पणु कर दिया 
था, इसलिए हमलोगों को उस्के विश्वास पर रहुना उवित नहीं हे । 
( ठप्पवे स्वॉस परित्याग फरते हुए दूत का वेश ) 
दू००->मंह्ाराज की जे हो । 
चं१-- क्यों ४, कया देख४धार जाए ही ? 9 
दू०->महाराज ' ता की रिदास्स अस्त की अवस्था हो की दै। में छुदावेश से सब 


इसे आता हैं। अन्यान्य विषय के भध्य दी नवीन संबाद लाया हूँ, "अमुमति होय तो 
मिय्ेदस करूँ | 


'चं०--हाँ, कहे । 
दू०--महारात,. ... .. 
यं०-० ( आकद "वि ) कयोंजी, मैं तो पहले ही कइता रहा कि वेबपाल की दुरमिप्तन्धि है । यह 
सुनो ना, इस से यह क्या कहता है ! द फ 
0 ६5% १७8. 


| ' कम, ली अप 
४३६ प्र 4 हें ६, व , न १ पक 0ग डिक 
जा 8 / 48 0 न! ्ँ ९ | 4 ली |! [६ ५१६ हज 


दू०-मद्वाराज ! और एक कथा घुनिए । शिक्षबन्छ की कम्या जो परम सुम्दरी है घह पागल 
होकर केबल आपका सास जप २ही हे, इसक्षिणए शिविर फछे सब आदी व्यक्त हो 
रहे हैं । 
जु००>कया ९ मेरा नाभ 
( देवपाक्ष दा प्रवेश | 
चं००-ध्याइए महाशय', बेठिए । 

०-०“ ( उपवेशन करते हुए ) जिससे स्वेच्छों का समूल नाश हो सोई कर्ो्य है। इस समे 
हमलोगों को कुछ चिन्ता नहीं है । आपका भी सैन्य असंख्य है, मेरा भी आपकी 
अपेच्छा न्‍्यून नहीं है । आज मिल्लित युद्ध होने पर क्या किसी का डर है ? 

सुं०---आप जो कहते हैं. सो अवश्य बहुत अच्छा कहते हैं, किम्तु जैसे आपने विश्वास के 
लिए शिलवज्ञ के श्लिविर में अपने पुत्र को रख दिया है तह्ुप युद्ध नहीं दोने पर्यन्त 
अपने को भेरे निकए आबद्ध शखिये । 

दे०-“नहीं महाराज, मेरा पुत्र घर है । आप भेरे कहने पर विश्वास रखिए | 

घ००-जो क्षोंग अनायास स्लेच्छी के अधीन हो जाते हैं वे लोग पेव और पशु के समान 
हैं । में घृणित पशुजञातिप्रति कदावि विश्वासस्थापता नहीं कर सत्ता | द 

( चम्ब्गुप्त के आदेशाजुक्ार देवपाल भम्दिगुड में बंद हुए) 
. बे००-“( स्वागत ) हाथ | में यहाँ वहाँ दोनों जगह से गया। में जैसा हैं, वैसा ही मेरा 
परिणशास हुआ । का 


ड्िलीय दृश्य 
| शिक्षबज्ञ के दिविराब्यन्तर शुहट--सीरबाल( ] 

बी०--( उन्मादिनीक्षमान पीत )..... अप 

हे आननन्‍्वर्धद,  हृदयश्राकाश में. आओ। 

आज घोर अंधकारमई स्जनी में तदित भी नहीं वमती | 

बी ( शिक्षयक्ष का प्रथेश ) 

'क्ि०---पुत्री, क्या हुवा है 
: है हं; ७ 


के ण 5 हम है 
*औ रत १, ै। $ । | र 


वीं०--( मिस्तश्घ ) 
शि०-“ओ पुन्नी; पुत्री ! 
बी०--पिता | 
शि०--मुम्हें क्या हुवा है पुत्री ? क्‍ 
वी०---पिता, जुभे तो छुछ भी नहीं हुवा है । क्‍ 
( दामिनी और कुशल का प्रवेश ) 
दं।०---यही तो पुत्री बेठी है । 
शि०--आज प्रभात होते ही प्रमरामत् प्रश्वलित होगा | सुनते हैं कि छान्द्रकोतस बढ़ा पीर है । 
कल घस्का वीरत देखा आयगा | वीरबाला ! तुम भी मेरे मस्त रणशक्षेत्र में खल्लोगी ? 
बी०--( कहर्ष ) पिता । में चहूँगी । 
क्‍ ( वीश्याक्षाध्यतीत सबका प्रस्थान ) 
बी०--( सात ) ०४ का 
. लूतीय हद्य | 
क्‍ | आतं।काज--«गहाराज चब्पगुर ली शजघानी फे गा /हथ्‌ प्रामग्तर]) क्‍ 
ह सेना, सेनापति, वशधपर अर्षत्ति 
प्रधान सेनापति-जादगण । आज इमल्ोगों फे आन का दिम है! आज ब्लेग्डशोणित से 
.... सप्ररांगन प्लाबित करते । ब्लेच्छगण कैसे क्रमरविशारद हैं. हो आज देखेंगे | आध्ो 
धब शादमी पिलकर मूक सर महाराज की जैध्वसि करें | 
सं -ज गहाराजाधऊियज ऊजल्द्भएप फी हे ! 
प्र० सेमापति--आतुृगण, यह सुथी, इस समे हमलोगों की जैध्वनि से पंत भी अतिथ्वमित हो 
गए हैं । आओ, एक बार और जैव्वनि कर । 
सब-- जे भद्दागाज चन्द्रगुप्त की मे ! 
[ रणवाध-«“युदवेश में महाराज चस्द्रगुप्त का प्रवेश ] 
ब--महाराजाधिराज-घन्द्रशुप्त की जे: | मम 
९ 


चं०--प्रिय सेन्यगण ! तुगजोगों का उत्यछाह देखने से आज सेश आनन्द को सीमा नहीं हे 
तुगलोगों के समाल खभरप्रिय जोर असीस पदाशाज़ी सैन्य जिसकी आजा में हो वह 


मिड 


इस जपत्‌ की छुएससआन चूएहु कर उका ॥ | एणज्ञागत। के साहस से आज गे महावती 
शिक्षबत्ध की भेपपाल के समान जागता हैँ । जब लोदना उचित सहीं है। चलो यु: 
क्षेत्र में चलें | चल्ली, एक बार ही क्षिदहद्य ग्लेचों को समूल ध्यंश कर जावे । 


( जेध्वनिपू्वक सबको भश्वान और रणवात ) 


सध छू 
| शिल्षयज् के शिविर का सब्युस्त भाग>-शिववण ओर पराश्यात्य ब्वोशसण्पगरव ] 
शि०--( सन्‍्यगण प्रति ) देखी, श्राज का युद्ध ही युद्ध दे । शद्यपर्यनत जिकमा राज्य जै किभा, 
जितना युद्ध किया, बोध होता है कि आम के शुद्ध के असा कोई युद्ध नहीं हुआ। 
देखो, राजा छान्द्रकोवस फे श्रकृपातमात्र ने ही असीम बल जसीम साहस आनन्द और 
उत्साह से समरानल प्रज्वलित किया है। सैन्यबल और अक्रसाघारण बीरत मे होने 
पर भी क्या कोई इस हुःसाइसिक काय भें प्रशत हो सक्ता है ? विशेषतः इस देश में 
जो तुमल्ोगों को हिन्दूसैन्यप्रति घृणा है सो आज परित्याग करो । आज प्राणपण्ष 
से समरतरंग' में निमग्स होबों । छात्दरकोतस के शैन्‍्यगण सिह के समाम बलवान हैं, 
 भहाराज्ञ स्वर्य महावीर है, अतः ४ शेष कौशल फे सहित आणपण करके 
युद्ध न करने से'"***"*'“* “चली, सब बीरदपे से चल्नो 
.. (६ श्यवाध और सबका प्रस्थान ' 
पंचण हृह्य,.... 
[ शिविश्मध्य मुझ सह; वीश्याणा और कुझका | 
कु०--वीर्याला ! ऐेरी यह उपर चेंडीसृर्ति देखकर शुझे सय होता है.। थुंद्धोश घारण किया 
है कया तू खबमुच युद्ध भें जाएगी १ 
बी०---( आनादृत होकर ) युद्ध में जाएँगी | और क्या ९ ( गखघार इतोकित करके ) यह भेर 


जसि देखो, आज़ इसी असिआधात से कितने घीर पुरुषों का बच वारँगों । 
१८ द हे 


कु०-“यह तो | युद्ध में जाने को इतना फू । फूल की भाला फि्त बास्ते ? यह सब देकर तू 
तथा करेंगी १ 

बी०-“्युद्ध में भ सबकी पेज अधिक वीरत्प्रकाश करेगा, उसीके मस्तक पर वषण 
करूँगी ओोर इस पुष्पम्ाता को भी उस्ीके गज़े में पहिनाओँगी | 

कु०“«राब क्या तू निएयय थुद्धक्षेत्र में जाएगी ९ 

भी०--ओऔर निश्चय क्या हे ९ 

कु०--अआ, तेरे इन बिशुरे हुए केशीं को सवार दूँ । 

बी०-«महीं, गेरे बहा दी बाँधने का तुछ मयोंत्रन सहीं है । 

कु० “तेरे इस भेए्वीवेश को विसजाएें के लिए एक गरतवा पत्नी को बुलाती हैं । 

( एतथेग से दशा का अर्थात ] 

घी०---[ सवगय ) हुसी भाल्या को णाज पीरकेशरीसआम था न्वकोतस के गले में पहिनाऊँगी । 
ओर यह असि किस बासते ९ प्रियवर का अमंगल होगा तो थद्दी मेरी शास्ति की 
छाश्रयस्वरूपा होगी । यह असि गे छाम्द्रकोतस की निधनवातों सुमकर असुली नहीं 
होने दइंगीर प्रिय असि | आखो, तुम्हें हुशय में घारण करू | ( आय का आजा ) 

| ( सुझतेश मे शिक्षवद्त शोर कंगसंय दामियी और कृशज्ञा का प्रवेश ) व 

शि2-«( गशश्य ) शशाम्रिय मेरी पुंत्री प्रसत होकर बेठी है। पुत्री! तेरा यह सूयतेजस्प्रण 
धदन दंखते रे 2 मप शोता 7 । पर्ची, भरी असिधारिनी सखर्गीय देवी | ( कप 
हुरपत करके ) पे, सीरत दी सत्साइसूत्ति बीरबाला | क्या तू भल ही थुद्धक्षेत् 
थे जाएगी ९ 

बी०-पिसा, मी जाजेगी । 

हक न हर्ष है पारणियी ! ५ कमा जाइगा (| 

बोठ- गाय | थ खुद मे क्ाकएं 


- शिलनई पागिया कम पशार्म पर बेर उसना का सिरहुबस परते हुए.) बीरबीक्षो | जाएंगी... 


पु 
उप छु, रन 


दे संग | क्‍ कम 5 
( शिक्षक का धीरमाजा के कर रे हुए स्थान ) 
रृद३ 





प्रधश हक 
| अुददेत्र--हिन्दूसैन्थगण जोर महाराज धन्कृंगुप्त का प्रवेश ] 


०-० बह देखो, म्लेक् सेन्यगाण की पताका दीखती है । थोड़े ही काल पहिले ये जोग यहाँ 
आकर उपस्थित हुए है। तुमलोगों को इस समे छोसा परतुत होकर रहता चाहिए कि 
भिस्ते शिन्षवज्ञ के ससैन्य सम्मुखवर्ती होने के पूर्व ही महावेग से आक्रमण कर लो, 
जवतक देखों कि एक हिन्दुसेन्य भी जीवित है तबतक थुद्ध में प्रष्ठदान मत करो । 
आज युद्धलषेत्र में पराभव होने से असन्‍्तकालपर्यन्त हमलोगों को जायकुलकरलंक 
कापुरुष कहकर लोग घूणा फरेंगे । ब्छेव्छअधीनता की अपेक्षा शृत्यु सी सौगुना 
श्रेय है | युद्ध में जिसकी कापुरुपता देखी जाए या जो कोई प्रश्ठदान करे, उसका में 
बिसाश कर दूँगा अथवा देश से निकाल देगा; जौर जो लोग जित्सा ही वीरत्व 

 दिखावेंगे, में आण देने तक भी उम्के तपकार के देतु यत्नशीज् होडँगा। देखो 
जैन्यगण । ग्रातृसूमिअ्ति जितना संबंध मेरा है उसी रूप तुम्ल्ञोगों का भी है | आज 

एक स्वार्थ एक मन एक बल्ले से सब उपस्थित होकर संभाभवश्धपरिकर होने | देखो 
उसके सभान नीच नराधस पशु पिशाच जगत में और कौन है शो अनायाप्त माउतुल्य 

. मातृमूमि को ज्लेक्षों के कर में अपण करफे वाश्नतवचद्ध हो सफे । वह घृणित कु्लांगार: 
... बजाइत होने. किस सराघम पासर को माठ्वक्ष में स्लेक्षपादाध्राव सम्मुख पेखकर 


सहाय हो सेक्ता है! दमलोग यदि क्ाज रणभंग दें अथवा परामव स्वीकार करें तो... 


इमलीग भी उसी रूप से पाभरों और सराजमों में मिते जाहँगे। जो हगलोगी मे 
समुष्य अापलुर्य अन्य भूमि ब्लेच्छी के पद  दजित होगी तो बचा हमलीयों को पे 
होगा ? देखो, थह शिलवक्ष आते है । तुमलोग इस समभे जयध्वन्ति करके अश्तुत होबो । 

सब->-“ ( एकत्र होकर ) जै सहाराजाधिराज 'चन्द्रगुप्त की जे ! 

[ कुध दूर पर स्लेच्सेल्यगरण-«मे महावीर सिक्ष्यूकस की मे! ] 

हद क्‍ 


चं००- सेन्‍्यप्रति ) और देखो, आक्रमण करो, मेरा विनाश होने पर भी तुमलोग भौरन्याय 
श्शभंग संत देना । 

हिन्दूसैन्थाण--जे महाराज चन्द्रगुप्त की जे ! 

स्लेक्षसेन्यगणु---( जिकव्य्ती होकर ) जै मदाबीर सिल्यूकस को जे ! 

[ इसव सब्यगाय का घोरतर युद्ध और सधिकर्संस्यक स्वेच्षकिय का निपात | 

०० [ शिववब्ध प्रति ) भह्दाशय | यह वीर का चिर्हू नहीं है। नारी संग में लेकर युद्धकषेत्र 
में अबतीण हुए हो ९? आप जानिए कि आययोद्धा कदापि नारी और दुबल प्रति अख्न- 
क्षेप नहीं करता। ज्री का अंचल पकड़कर कौन थुद्ध में भाता है १ 

शि०--( शक्रोध ) आपको अगर्य सैन्य का बढ है और मेरा सैन्य अल्पसंख्यक है। क्या 
साहस मेष चेष्ठा करके एक व्याध्र का बंध नहीं कर सक्ते ? आपलोगों का पीरत पिकू 
है। हमल्ोगों की स्त्रियों को भी इतने में हिन्दू जोड़ा साइसहीन हैं ? 

ये०००न तद्ित बेग से अस्ि को घू्मित करके) कया ? क्‍या कहते हो म्लेच्छशूर (९ 

बी०--( चस्त्रपुप्त के मस्तक पर पुष्पवृष्टि करती हुईं ) घल्य ! आरय्यकुलगीरव छानद्कोत्स [| 

चुंबन, ५». क्‍ के. क्‍ 

शि००न्‍तब आइए ! क्‍ मं. कै. ॥ हि 

[ दोनों का परह्र गुझ और अस्तावात से शिक्षनच्ध को मख्चों | 

वीं०--धय पिदा | [ सेन आर मप्डों ) ः 

००० सेल्पआत ) परो परे घरो, यह क्या हुवा |. ( पीस्‍्वाजा को छोड से तेकर ) थोड़ा सा 

. जद ज्ाओ-न्न रक्षक पर प्रा 'दंजका ) फया यही शिवमच्छ फी कन्या है ? 

[ आस्यक्न्य का शिक्षत्रच्दु को राजशिविर में ले जाना! | 

ली०--«६ वैफपप्राप्त दोकर और अखसि को हरत भें लेकर ) सहाराज छाम्दकोतलस ! आप मेरे पिता 
के शत्रु धोने पर भी" ( कऋदन ) आपकी वीरता धन्य है, आपका बाहुबल धन्य है ! 
मैंने प्रतिष्ठा की थी कि जो आज के शुद्ध में अधिक बीरल दिखंलावेगा उसके गछे में 
इस पुष्पमाला को स्थहस्ते पदिनाऊँगी । आइए महाराज ! प्रतिश्ञारक्षा करे | ६ पहदइाप 


के गल्ले में' साह्यबान ) तथापि आप मेरे पिता के शा हैं, मेरे पिता का बंध डिंया दे मी 
२७ हे कु आल 


में क्या पिता के ऋण में बढ़ रहेँगी? ( भ्त्ति को निकालकर ) आहए मभहाराज | 
पिवृघारशीघ देकर मान परित्याग करूँ | 
ध्वें ६ --+न्‌ विशमित होकर ) घन्य महावीर शिकलबचछ की कुमारी ! घुम्ह। अपने पिता की 
सुसन्तान हो । 
बी०--( शेत्ती हुई ) पितशोंक झत्र हृदय को सह्य नहीं है। मद्दाराज, अस्तमहण कीजिए । 
प्यूं०-“आफे ! में अस्तमहण नहीं करूँगा । आध्यसस्तान वीर कवापि नारीरक्त से अस्य को 
ककुबित नहीं करते । तुम्हारे आश्चय जनक बीरत्व के पुरस्कारस्वरूप तुस्हें शरीरदान 
दे दिया | तुम मुमे भव्िआआधात से संडखंड करके पितऋण से मुक्तित्ञाभ करो | 
बी०-«ब[ अध्यत्याग कर ) हाय पिता । विदेश'*( पंत और मू््छा ) 
है पटाज्षेप ) 
बितीय हृश्य , 
[ भद्दाराज चब्तगुप्त की राजवानी--एुक सिभ्वूत शुद्ध ] 
( वीरबाला और चन्द्रगृप्त भाते हैं ) 
प्यू०--«भातें ! तुभ दंड भूनिछ्ुत क्यों होती हो ? 
वी०-महाराज ! में अब पितृशोक्र सहन नहीं कर सत्ती ) ( कन्दन ) 
०० अय ने करी, तुम्दारे पिता जीवित 
घी०-->जे कहाँ हैं. 
(०--- वे बन्दी होकर मेरे गृह में हैं 
बी०-क्या ? वे बन्दी हैं ९ ( सच्चा ) 
. जें०>+पितृअपसमान से. आधातित फंसिमी के समान वीरबाला सिर पीश रही है. ओह | 
बालिका को इतंना अभिमान )| 
.. (वीरबाजा के सुप्त पर जद्सेक और विजन ) क्‍ 
ली० महाराज । शमुकम्याप्रति इतना थरन किस्र टेसु ९ शुके छोड़ दीजिए, एक व्यापजांल 
में ग्रविष्ठ उस सिंह को देख आउऊँ । ( कंदन ) बाबा को एक बार देख आए | 
चं०--कुछ चिन्ता नहीं, तुम अपने पिता को देखोगी ? इसके बास्ते कुछ भय मत करो में 
: पाप्तर नहीं हूँ, बन्दीत्रति कदापि अधश्वक्य ब्यौद्र सही करता। वे बन्दी होकर भी 
१८६ १ 


राजसुख से हैं। तुम उनके लिए अब भूल्छित मत होषो। मैंने कितने यत्म से भाज 
४-५ बार तुम्दारी मुच्छा को भंग किया है । 

वी०-- कदन ) हा इंश्वर ! 

बं०यही वो, फिर तुम रोदी ही ! 

बी०--मेरा शरीर अत्यन्त अस्थिर हुवा है | 

धृं५०-तो शयमन करो, में तुम्हें पंखा मादा हूँ । 

( धोरबाज्षा का शबत ) क्‍ 

ं०--( स्वगत ) शोसी भारीदुलभ रूपमाधुरी तो कभी नहीं देखी थी । धानमुखी पश्चिमी 
की जो एक निभूव चार कांति है, सो तो कवियों के ज्ञान ते भो अगोचर है। उस 
निष्प्रभ स्निग्य कांति को में इस समय देखता हूँ। वह भी कवियों के स्थूल ज्ञाव में 
स्थात नहीं पावेगां । 

बी००( चॉककर ) महाराज । जापने मेरे लिए आहार ओर निद्रा का परित्याग कर दिया, 
गुभपर इतनी दया | मेरा सामान्य जीवन तो इस ऋणशोम के उपयुक्त नहीं है । 

बं०--वीरबाला ! रोगियों की झुश्रपा, शोकातुरों को सान्तवना, दुखियों का अभावभोचन, 
आशितों के लिए जीवमदान, भीरुभों भ्रति क्मादाम इमजोगों का सवशभावस्तिद्ध है, 
इसलिए तुम ऋणी पहीं हुई । श 

बी०--ंहाराज | इस फारण से कौम पु चार शाकां पे द १ 


श श्र 5४... ७५ +- ५ प्रा <, कल ५, ए कि ले 
अ०० «एक शतंबा मे तुड्ार पिता फे निकाह जाऊगा, भाज ठाह्मारे पिता को निममक्तितन' 


करूँगा और तुमतोरग! को हमारे सृदबासजनित कए अमेक दिन भोगना मह्ी पढ़ात | | 


है (र० न - च । है 
वी ०-० दीघ॑गिबारसादिय ऋशमुप्तादि दा काहे ) महाराज । कया और एक भार ऐसमे की .. 


भ्याशा कर फक्ती हूँ 
सुँ७०+«( क्रेह्वस्य ) अवश्य | ( भस्माव ) 
बो०--( स्वगत ) हुदय । तुम धन्य हो। अयोग्य मसुध्य अतिं घावित ते होवो, तुम जिरफे 
लिए ब्याकुल हो, बह राजेन्द्र, मरेन्द्र और बीरेन्द्र हैं। भाज शोकसुखमिश्रित हिय 
कैसा एक भाव से ैद्देलित है] पिता की दीनता और जिसको हृदयदान किया दे उसकी 
वीरता, हृदय की दुखसुखतरंगआवेग से आधात कर रही है। हमारा सुखदुख 
की आल जुण्स  । 


सब आज सागर समतूल शपार है। इस समभे मेरी शान्तिमृत्यु है। जगदीश | में इस 
सभे मर जाऊँ | ऊ: | ( दीघे निःश्वास ) 
( एक दाली फा भवेश ) 

बी०--पतुम कौन ही ? क्या चाहती द्वो ! 

दासी--में दासी हूँ । महाराज के आदेश से आपकी शुश्रपा में नियुक्त हुई हूँ । 

पी०--महाराज कहाँ हैं ९ 

दासी--देवालय में । 

तूतीय दृश्य 
| चब्त्रगुपत की रानधानी-- व दिशह ] 

शिलबरछु--[ स्वगत ) महावीर छान्द्रकोत्स का पीरत्व वो वेखो, इस रूप का भद्दावीर मेने 
कदापि नहीं देखा है | हाथ ! में स्वदेश से कया कहकर इस पापी मुख को दिखाडँगा 
हाय पुत्री घीश्वाला । तुम कहाँ ही ---आणेश्वरी दामिनी की आज कौन दशा हुई 
होगी ! ओह, इस समें अख्तर होता तो इस कलंकित जीवन को इसी बिन परित्याग 
कर देंता । लोस से पाप होता है. और पाप से सत्य । मुझे भी वही होगा । किससे 
राज्य जय किया और कितने राजाओं को बन्दी और अखशुरु्य कर दिया। अब 
शेष इस समे मेरा पोषित दूपे एक बार ही वूर्णीक्रत हो गया । महावीर छान्द्रकोसल ! 
क्या तुमने मेरा ही दपे चचूरा करने को भूमंडल् में जन्ममहण किया था ? जिसको में 
मुनाजसूत्र के समान जघु बोध करके अपमान करता था, उसको देखा सो महावका सा | 
इतने पर भी भहाभयंकर [!! 

द ६ दो छेनी सपाय चर सार्पयुक्त का कौश १ 

य॑ं०--( सभा ) घीरवर | यद्यपि कर्मदीष से आप आज मेरे गृह में बन्दी हैं, तथापि आपके 
वीरत्व की तुलना नहीं है । मेंने आपको काराशुक्त किया। जाइए, आपको बंधु भाव 
से आशिज्ञम करे । हे है 

शि०---आप मेरे परमदालु, किस रूप से शुझे बंधुभाव से प्रहश कीजिएगा ? मैं जानता हैँ कि. 
आप सुस्रप्य और बीरघम पालन करते हैं, तब बीर का बंधुभाव से आलिन्नन भोर 

क्या ही सक्ता है ९ मुझे अस्दान कीजिए, तभी यथेष्ट होगा । 

श्दद 


यं०-->यथाविहित संधि करते हुए आपको भस्त्रदान करूँगा और आपको भुष्त कहँगा | 
शि०-हं मुक्ति नहीं चाहता । 
चं००-तब आपकी क्या इच्छा हुईं ९ 
शि०-आज देखूँगा कि आप कैसे सत्मप्रिय हैं । 
चं००“आययसन्तान मृत्युशय्या पर भी सत्यप्रिय है । क्‍ 
हि० आप अस्थग्रहण कीजिए, मेरा अस्त मेरे हस्त में दान कीजिए कि सबके संभुख दोनों 
का वीरल प्रदश्शित होए । यदि आप मेरे इस वचन को राखिएगा तो में जानूँगा कि 
आपकी प्रकृति बीर पुरुषों की है । 
वं००-(सदर्प ) आप्यसम्तान को युद्ध आअतिप्रिय है इसलिए जो प्रष्ठदान करता है वह 
भीर और कापुरुष है। आप बन्दी हैं, आप भति में यथेच्छा व्यवद्ार कर सक्ता हैँ | 
इस से आपके प्रस्ताव के अनिर्छाप्रकाश करने पर भी मेरा नाम महाबीर 
शिक्षगरछ के मध्तक पर प्यतित होगा। भेरे मांस पर शिक्बर्छ को साष्टांग प्रणिषात 
करना होगा, पथापि मैं असंभव बीरोचित और आस्यसाहस के बल से आपको 
कहता हैं कि में आपके प्रस्ताव से सहमत होता हूँ। आंग्यसन्तान भीर नहीं हैं जो 
वे युद्ध में अमभिरुषाप्रकाश करें। ( गवाम्तिक ) जाओ, तुम, इसी सम दो तीईणधघार 
असि ते आओ | ( शिक्षवक्ष अति ) चलिए; आपकी इच्छा पूरित कर | ; 
( दोनो का अस्थाग ) 
/ 2६ तप 7442 
[ राजनबन को संमुप्वर्ता मांग नाभारक, सेवा, चाद्यकार ] 
( निष्कोषिल अर्सि हृश्त में किए हुए शिक्षयच्दु भोर चस्जगुप्त का प्रवेश ) 
मागरिकगश--यह क्या ९ यहे क्‍या ९ 
शि०--( असि को घुमाकर ) इसी सभे साथधाम रहो ! 
( उभय का तुसुक्ष संग्राम और शिक्षयक्ष का पतन ) क्‍ 
चुं००-“न्‌ जबु-हारा शिक्षवत के वश को चोपकर ) हाथ १ ( अधि को उठकर ) क्या अब भी आप 
अघ्वीकार कीमिएगा | प्रताभूतत नहीं हुए ( 
( चार शोर से--मे महाराज चण्यगुस्त की पल्ओर आदुला विजयवाय---पयका पस्थान ). 
' रुके 


पचमम हृदय 
[ राजाब्तःपुर---शुह्; चीश्बाला ओर चम्प्रगुक्त ] 
3००“-बीरबाला ! तुम्हारे पिता झुक्त हुए । तुमलोगों के सैन्यगण भी मुक्त हो गए । सुम्त कल 
परभाननन्‍्द से एम्के क्षण जाओगी । 
वी०+++[ दीघे निःश्वास 3 माय कहाँ छ श 
है: हि 2 रे [ 
वी०-«“पन्धिपन्न में क्या लिखा गया है ? 
अ००-लुम्हारे पिता फिर इस वेश में नहीं आयेंगे । 
वी०->कया बंधुभाव से भी नहीं आानंगे ? 
स००>शन्ुरा्य में आने का उन्‍हें क्या प्रयोजन है ९ 
बी००«हमलीग कब जाएँगे ९ 
ं००“जब इच्छा हो । एक बात कहता चाहता हूँ । 
वी००-कीन बात ९ 
ले ०--जब पालन करो तो कहूँ । क्‍ 
बी०ज[ अशुपात करती हुई ) गण देने तक भी पालन कर श््ती हूँ । 
'चं०-- शत्रु के लिए क्या प्राणदान सम्भव है ९ 
श्री०-“( रोती हुई ) अवश्य असंभव है, किन्तु भाज वह संभव है, जाप कहिए। 
००-अन्द्रगुप्त कल में इस भूमंडल पर एक ही मनुष्य है, यह बात सुख्दारे चित्त में क्‍यों गैठ 
.. गई है ९ 
वी००“ब्‌ ध्याकुच साथ से ) इस बात का भदुततर क्या दूँ ? वह आप ही बतला दीजिए | 
चैं०--मुओे अपराधी समझकर क्षमा करो । असा होने से इस पापी का सास तु्दारे हाय को. 
कलुषित नहीं करेगा । 
वी०--( सखेद ) प्रियतम ! ( दाँत से जिछ्ठा को कारकर ) मुझे; क्षमा कीजिए शजब |. 
7 तु आस स्मरण रखता | की 
वी०«- मैं स्त्री हूँ । 
. वं००-सुन्हारे चश्षु से जल क्‍यों गिरता है ९ 
हुंदीएण | 


|| 
है 0 7, 
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वी०---हस्‍के अनेक कारण है। इस समे सुमने का शुद्ध प्रयोजन नहीं है। कमी कहने का 
सभे आ जाएगा तो कह दूँगी। 
अं०--वीरबाला, अब मुझे कब देखोगी ९ 
वी०--इश्वरेच्छा से कोई अआउ्य की बात नहीं है। यह भी हो सत्ता है। यदि कद्ाति सुमे 
कुछ कहना होगा तो ओर मिन्‍्म किस्रीसे न कहूँगी । 
( दात्ी का प्रवेश ) 
दा०““अहाराज | मन्‍्त्री महाशय ने आपकी छपेता की है । 
पसं०--( बीरबाला प्रति ) शब थोड़े हो काल में अपने पिता के शिविर में ज्ञाजोगी, तुम्हारे पिता 
झुक्त हो गए। मुझे बोध होता है कि अब तुमसे देखादेखी थे होगी । मेरी यह विनय 
है कि पिता का शापझ्ु कहकर उपेक्षा मत कीजियो । 
वी०--[ समक मैन से ) कया ९ उपेक्षा 
( चम्दरभुप्त और दासी का प्रस्थान क्‍ 
वी००-( सगत ) हुवय | एम शान्द शेजो । तुम भुमे अब ज्याकुज्ञ मत करो। तुम बृथा 
क्यों दग्घ हो रहें दो : 
जल दृश्य 
.  संमाकुदिंय-न्‍्मशराज ऋगगुप और चाणक्य | 
वा०-नाहाराज | यदि में शिक्षवज्ञ के शिविर में दूत लहीं पढठाए होता, तो स्वभाश हो 
गया होता । देवपाल की कुशला प्रति संधि सिद्ध द्ीने से आज सवनाश हो 


गया हांता । 
य०--आप स्रमान वृद्ृश्पति संँत्री मिस्क्ी झुभफलवांशा करे उस्ते और भावना क्या है? आपने ' 


जो महत्‌ काय्य तीकष्ण धु्षिद्वरा सिद्ध किया है, उसका यश युगयुगान्तर में भी लोग 
गान करेंगे । 
घा०--जो होय, शिक्षवक्ष प्रपरियार शिविर से गए । संविपन्र इत्यादि शव भ्स्तुत है, केवल 
आपके स्वाक्षर की अपेज्ञा है। इसके हों जाने पर ने चत्ने जाएँगे । 
( संधिपत्रदात और चस्त्रगुततकतुक स्वाधरित हीना ) 


( साणक्य का हस्थान ) कब 
| । श्र 


घूँ०---( स्वगत ) युद्ध में तो जयी ही गया, दुख की निशा अबसान हुई । किन्तु उसी के साथ 
बारुचम्द्र हार गया । वीरबाला ! क्‍या तुमने पृष्पसाल देने के सभे भरे चित को छोर 
लिया ? तुम सामान्य मानवी नहीं हो, तुग अमूल्य नारिस्न हो । 
( अतिपारी का प्रयेश ) 
प्र०« प्रशामएत्रक ) महाराज | थह्‌ पत्र शिलयकछ के शिविर से आया है। ( पक्रादाव ) 
चं०--पत्र कौन लाया है 
प्र००“ दीय जोड़कर ) महाराज ) जो पतन्न लाया था सी इस पत्र को मेरे द्वाथ में देकर शीघ्र 
ही चलता गया । 
सै» पश्रपा5 ) “प्राशुश्वर !” यह क्या ? नहीं'''। 
( भतिहारी का अध्थान ) 

“धाजन्‌ ] यह दुःलिमी चिश्काज के किए विदा चाहती है। अब्य के 'चक्ठु में में 
दुःखिनी नहीं हैं, फलतः में नितान्त ठु/खिली के वेश में चलते समभे हृदय का वेग और 
संकुचित नहीं रख सकी । मिस सभे आपने मेरी कथा सुचने के लिए पआभहृप्रकाश 
किया था उस सभे इस दोना ने कहा था कि सभे पर कहूँगी | इस सभे शेर समै 
उपस्थित हुवा है । में श्रीप्रचलित रीति को व्यतिरित्त करके जापको पश्न लिखती हैँ । 
बोध होता है, इसों मेरा अधिकार भी हो सता है। जो होय, में कुछ अधिक कहता 

नहीं चाहती । सेरा औघत्य क्षमा कीजिए ! मैं आपसे सौगुना द्वार सान चुक्षी हूँ ।. 
. आपने हरा दिया है । इधर पिता आपके मिदारुण प्रद्यार से मुप्तुपुंदशा में घराविलुंठित 
हुए थे, उधर गने आपके भीरसव से भूलकर  पुरस्फारस्वरूप आ्यापके गने में पुष्पसातय 
/ पद्दिया दिया । अियवर !! 
. “आपकी भतुम्रहाकांची 

8 2 कद ' अर सीरबात़ा! 

पुल/श-« वीरबात़ा के पीरेन्द्र को हृदयवाल करने से उसके मातापिता भी सुखी होंगे । 
'सिस्यूकस ए 

चं०-०आउश्यरि | शुधता में पवतराज हिमाचल तुमसे हार सानेंगे, बुद्धि में घृशस्पति तुमसे 
१8२ 


हार भान सकते हैं । तुमने कौन प्रकृति लेकर जन्ममहण किया है ९ तुमने मुझे ह॒ंदय 
दान किया है ! 
जाभी प्रिया | आज तुम यह कथा ने कहे हुए जांती तो अच्छा था। अखा होने 
पर में पागल नहीं होता । पत्र को फिर एक मरतबा पढ़ें । ( विश्मित होकर ) यह 
क्या ? इस पन्न में शिलवक्ष का भी ताम है ! पहले तो यह नाप नहीं देखा था! 
(5प में ) तब हृदय ! शाल्त दो, ज्याकुल् मत हो | बोध होता है. कि यह गुप्त पत्र 
शिक्षवक्ष के हाथ में पढ़ा था । 
( अततिहारी का अवेश ) 
प्र०“्यहाराज ! शिक्षवज्ष के शिविर से एक मनुष्य और आया है । 
मं०--पस्को के भाभो । 
( भेगेन्थिल् का अपेश | 
स०००[_ उठकर द्वाथ पपारते हुए ) आइए । 
मे०->महाराज ! सित्युकस कुछ अस्वस्थ हैं। आप उनकी भभद्रता क्षमता कर। इन्हे अलु 
दोघ को आप एक बार चलें । ्ः 
से ०---हस्के लिए इतनी सुजनता का कया प्रयोजन है १ चलिए, एंक ही साथ चलते जायेँ | 
मे०->्महाराज ! जता कीजिए । अंतगति होव तो में कुछ पद ही शिंबिर में जाऊे। बोध 
होता है कि सहारा को कुञ्र विलंत होगा ।. में इसलिए अपमर द्वोता हैँ ।.#॥ 
सै०--चूलिप, | भी जाता हैं 0 «888 
( दोनो का अहिदेश् में गरमन ) 
है. ६5६ /:8502 ह 
| शिविश/्यम्तर | 
६ कुशक्षा और दामिनी ) 
कु०--चची, आज शिविर इतना सुसम्णित क्यों हो रह्षा है ! क्या इमलोग इस्र समे 
जाएँगे नहीं ९ 
न जम 
३ कर." 


रा] हब. 


द०-«पुत्री कहाँ है ९ में तो छुद नहीं जानती | 
( चीरबाजा का प्रवेश ) 

[०-“पुत्री बीरबाला | आज तू असी क्‍यों हे? वाल बिखर शणए हैं, भुख्तमुकुछ म्लान हो 
गया है, हँसी नहीं है। इतना गंभीर अधच व्यस्त और चिन्तित तुझे कभी नहीं 
देखा था। ( डग्खन ) भेरा पुत्री केसी हो गई है! वो, तेरे बालों को बाँध दूँ । 

( सपवेशन शोर कवरीबंधन ) 
( सिल्यूफस का प्रवेश ) 
सि०-“पुत्री बोरबाज़ा कहाँ है १ 
ब।०-“यही वो, अभो बाल बाँध दिया । ( वीरबाला सर्सश्रण् बंघायसामथ ) 
स्ि०-- ( वीस्बाला प्रत्ति ) पुन्नी, स्वदेश को चलो, अब किसने दिनों तुमलोगों को विदेश में 
रास्वेशस्ते कष्ट दूँ. ९ भेरे संग तुमलोग भी कष्ट पाती द्वो । न नियमित समे पर आहार, 
ने सुन्तिद्रा, से भरत का हुख । 
कु०-“चचा महाशय | तब क्या हमलोगों की आज ही जांता होगा ? 
स्लि०--[ ईपत्‌ हास्य ) हाँ, इसी समभे । 
0" विभर्प चंदन से बेदकर ) पिता, मेरा शरीर अत्यंत अस्थिर हुवा है | 
स्ि०-- पुत्री, हठात तुहहें यह क्‍या हुल। ! 
कु०---भीरवाला, रोती है ? 


( मेगेन्थिस का सवेश ) 


. खि०““वया भेगेन्धिस, काय्य घिद्ध हुवा ? 

मेल, हाँ।..... 

सखि०-«क्या भहाराज आते हैं ९ 

बी०--६ सहर्ष दामिनी श्रुति ) कौन आते हैं माय ९ 

मे०“+वथे माघ घंटे के मध्य ही में आकर उपस्थित होते है | क्‍ 

' सि०-[ संहास्य ) मेंगेन्यिस ! तब तुम महाराज की अभ्यथना के लिए तैयार रहो । हमलोग 
बंश्ण ही कुछ दूर जायें । भेरे और सदाराज के साक्षासकार का प्रयोजन नहीं है। 

९०4० । 


फत ॥ 0 
 रआ 
ज्क। आता न न प्र 


आपातत: हम, हमारी श्री, कुशला ओर वीरबाज़ा और अत्यसंस्यक शरीरस्तक सैम 
फो सग करके अमगामी होते हैं, क्यों ? 
भे०-“ सहास्य ) अच्छा तो ! 
( मेगेन्थिस, सिज्यूकत का प्रध्याव ) 
वी ००० अवसक्ष होकर सेन ) ऊ; ! 
दा ०-“पुत्री, अवसन्न दोकर क्‍यों पड़ रही ( तुझे क्या हुवा १ उठ के बैठ ना, तुम्हारे बाल भी 
तो नहीं बाँधे गए । 
वी ० मे इस श्षगे बाल नहीं बॉधूँगी | 
कु०-“थह देखो, तू रोती क्यों है ९ 
( सेंगेन्थिस का अवेश )... 
में० ०“ पामिनी प्रति ) आप | आपात आउज्ा फंपड़ा पृहितिए । पीरबाल्ञा को सजाकर ... 
संग छेते आइए । रा ्ः 
द[०---हमलोंग कहाँ जाएँगे ९ 
मे०--क्ती महदाश इसी पार्ख के घर में हैं। आपाततः घसी घर में आइए । 
दा।०-“ क्या हमलोग एक ही बार चलेंगे ९. 
०“ सवास्य ) आज्ञा, हाँ, शीम आहए । क्‍ 
द . ( मेंगेन्यिस का संस्थान 9) 
दा०--पुत्री | घठों, अब कपड़ा पहिनों, चलो | 
वी०->आाय | ( मूच्छा और पता 
कु०-“चची, वीरबाता को भूच्छों दो गई । 
द।०-यही तो, पुत्री वीरमाला ! छो, ( पजा फबना ओर सुल पर जक्ष घिड़कती हुई ) पुत्री, तु 
क्यों श्रेसे ही गई हा 
वी०--[ पितम्थलाभ करके ) जाय, तो कथा आज ही जाऊेगी १ ( गम्रनश्वास ) द 
वा०--पुन्री, तेरी दशा देखकर मेरा जी दल गया-था। जो द्ोग, इस सै हुे ज्ञान में देख 
कर बच गे । क्‍ क्‍ पा 
का फी 


जप शा हार 
[ शिक्षयश् का शिविर | 
( हीरामशिगुक्तास्नथित स्पर्णास्युमंदित मनोव्र वस्चणुह । 
इत्नसिदांसन पर शहाराज धम्परगुप्त | एक पाश्य मे 
शिक्षयदा | पश्मात्‌ भाग में सीवहीम्य । 
दचिण पाश्य 4 शिश्ासप्ध । ) 

शि०--महाराज । भारत जो प्रकृत वीरमूमि है, उसको मेने इसी सभे विशेष करके जाना है । 

( सहास्य ) में दिग्विजय करते में दो अमूल्य रत्त हार चला, एक वीरलयश, और 

दाह 
चअ०--महाकन्‌ | आपका यश अभी छत नहीं हुवा है। और, और क्या, कदिए ! 
हि००- और, एक मेरे हृदय की सशिस्वरूपा 'वीरबाला' आपके उपेक्षा ये करने से आपके 

वीरत्व के पुरस्कारस्थरूप उसे आपके कर में समपण करने की इच्छा करता हूँ । 

( भागे सेगेश्थिप्त, तिस्‍्के पीछे दामिनी, उस्के पीछे धीरबाला और कुशला का अ्गेश ) 
दि «भू प्यभता के छहुत उठकर पीशबाजा का हाथ पका कर ) पत्नी वीरभाला ! पकिन्न ही सतितते 

में हृदथ का विश्षजन किया था। यह देखो, पीरत से परितुए्ठ होकर जिल्‍के मस्तक पर 

पुष्यवृष्टि की थी, जिसको गोपनपन्न जिखा था, ये वह्दी वीरेन्द्र पपस्थित हुए हैं। आश 

दाथ देकर ) पुत्री ! तुम भात्यकाल में वीरस की प्रशंसा करती थी, इश्च समभे जिश्के 

हाथ में तुम्हें समपण किया है, पन्की प्रशंसा करने से तुम वृप्त महीं हो सकी | 
क्‍ . क्‍ का, [ दामिनी और कुशल बरके एुप्ण्कह्टि ॥ 
 छु००-खचचा मे जो कौत॒कम कहा था, वहीं हथा 
शि००-( कशला की डुबन करते हुए ) हाँ पुत्री, जो कहा था, वही हुवा | ( दृश्य ) 
( खारबाज्ा को मूच्छी और पतन ) 

बा०+हाय | दीथे | यह क्‍या हुवा ९ 
. बी००--( उन्‍्मद्समाव ) क्‍या आम्य्य का स्वप्न है ! 
१४६. 


शि००( पीश्याक्ा फो गोद में जेकर )*** 

( स्री का वक्ष पहिने शरीर हरतवद शिशुपाल भ्रौर एक सैनिक का अवैश 
से०«्ञाज पाँच दिन से आपके आज्षापूर्ष क इस उन्मद को आबर रखा है। 
यं०--->खलस्व॒भाव सिन्धुपति की अवस्था सी जैसी ही हुई । 
शि०“ल्यह केसे महाराज ९ 
धं०--महाशय ! जो कोई मेरे श्य में हरमिसंधिसाथन की इच्छा 

जाता हूँ । दुमति सिंघुराज भेरे काशगार में रुद्ध है । न्‍ 
शि०--( जमास्तिक प्रति ) अच्छा, उन्होंने अपने पुत्र शिशुपाल को यहाँ विश्वाससरूप रखा 
था, शिश्ुपाल कहाँ है ? ; 
शिक्षु०«( रोते हुए ) में ही शिशुपात्र हैं। मेरी दुखस्था देखिए। मेरा कुछ अपराध नहीं है । 
अनाहार से भेरा प्राण ओठों तक आओ गया है | 
शि००«[ पिस्मयसद्तित ) क्‍या ! शिक्षुपात, तुम्दारी याद दशा किसने की | 


( सैन्य करते 00 का गैशम दए फरता 


हि 


जाता है, में जान 


शिक्षु ००-न वीरबात्ा को दिखलाकर ) यही मेरी इस दुर्घेशा की सूल्ष है ।' 

शि००वया ९ पीरबाता ९ 

 शिक्षु ० आज्ञा, हाँ।'***' क्‍ 

'चूं०--६( रोपकपाइत ल्लोचन से ) क्या पट्टा फिर कट्टो, सुर्चे | (कंपित सृष्टि से अस्ति को पकव़कर ) 
भायाविनी पिशावियों क्षी कया कथा कही ९ भोह, ओढ़े ! 

बी००»[ विश्गयसद्वित ) यह क्‍या हुवा ? 

य०--( जरदी से उठकर ) कालसापिनी | तू ही रह | ( गमनोच्योग ) 

में० “महाराज | इतना अधीर मत होइए शोर समस्त विधरण अ्रवण॑ कीजिए । 

कु० >« अन्यगुप्त का दवाथ पकड़कर ) महाराज ! में यह सब जानती हैँ, भेरी विभय सुनिए । 
अबतक आप भेरी बात नहीं सुनिएगा, में जापका द्वाथ नहीं छोडूँगी | 

शं०-«( उपवेशन करते हुए ) कही । 

कु०-+महाराज ! बीरवाता इस विषय में कुछ नहीं जानती | में ही शिक्षपाल की इस.दुदेशा 
की मूल हूँ । क्‍ | 


 बहढआ,. 


बा०--पुत्री, यदि तू जानती है, तो और कह । 

कु०-- महाराज | मेरे कहने का विश्वास नहीं करेंगे, यह निर्योध मुझसे नित्य कहता था कि 
भिस्में बीरबाला सुझे प्यार करे, बह उपाय कहो । में भी इसे कौतुकन आश्वासम 
देती थी । एक दिन गुमे इतना कहा कि मेरी इच्छा हुई कि खचा महाशय से कहकर 
इस नियोध को शासित हूँ । और विचार किया कि असा न फरके इस वनपशु से 
कुछ आामीद कहे | 

शि००« ६ सबिद्ाय ) तब, तब ? 


2 


कु०-- बब मेने कद्दा कि राजकुमार | बीरघाता को आपने यथेष्ट प्रेम है। इसको सुनते से 
इतना आनन्दित हुवा कि ताली देदेकर पछलने जगा । 
्‌ संभव हास्थ ) 
शि०-पब 
से०-००तब क्या इसी मराघम की सब उुष्कृति है ? 
. छु०-“महाराज ! सुनिए | मेने कहा कि मद्दाशय | इतना शोर मत कीजिए, ल्ीवेश में बीर- 
द बाला ने आपको अपने घर बोलाया है। तब आनन्दित होकर लिोध में स्लियों का 
कपड़ा परिधान किया ! मैने कहा, वाढ़ीमूछ तो» 
. सैन्य-- यह देखिये, अभी तक इसके मुख पर कोयला तगा हवा है | 
कुए००+» हूँ प्रतनेश से धर में जाना ओर होहफर ) महाराज |! यह पेखि४, शिशुपात का बच्चा ममे 
छिपाकर रख दिया था ! क्‍ ....... ( सबका इब्च हांस्थ ) 
मठ ->मंरापधम पितापच पद्म बयां दोगों पशु हैं (. की ् 


ः ' रू ताशिश का प्रमेदा ) न्‍ 
हि «| शिशुपात्ष की और दक्षकर, सदाध्य ). बयां सद्ठाशय । कया समाचार है ॥ अगीर्नादा वी 
पूरी हुई भ १ ( शिक्षकल प्रति ) इस्के संबंध में एक आश्यबक्धक उपस्यान है, जिसमें 
छुमने से आपलोग द्वास्थ को संवरन नहीं कर सफेगे। 
च०---( वी निःश्वास स्थाग करते हुए ) और सुनने की श्ावश्यकता नहीं है | ( सबका दोरप ) 
शि०--«( एक सुष्टि से शिशुपात का हाथ पकदकर ) अरधम ! आज तुसे शत्रसाश किया था ! 


॥! 


ग् 
-# 8 ५८ न ;। न] 
द ह ४! । 4] ् ः 


जेसा भविश्वासी घोर नारकी बब्बर तेरा पिता है, वैसा ही तू भी है। आज वेश 
उचित दंड होगा | क्‍ 

शिक्षु ००“ ( भूमि पर गिरकर ) मेरी रक्षा कीजिए । दोहाई मगपेश्वर की | ( सबका उच्च हास्य ) 

( दो हिस्पूंसैश्थ और देवपास का बब्दीशवस्था में प्रवेश ) 

शि०-यह आर क्या ९ 

सैन्य---महाराज ! सिंधुपति कारागृह स्रे भागे जाते थे, हमलोग उन्हें पकड़े आते हैं । 

व्यू ०--[ वेषपाल प्रति ) आपको कुछ भी लज्जा नहीं है १ आप भीर भौर कापुदष हैं, आप 
भारत की कुछन्तान हैं, जाप तसपहु हैं। आप जो भेरे संबंससवसाश करते पर 
प्रस्तुत हुए थे, आपको इस समे शतखंड करके श्वास के पढ़तले निश्ेष किया जाए, 
तभी उचित होय। ओसी विश्वासधातकता के हेतु आप आप्न्तकान्रपर्यन्त नश्फ भोगंगी । 

दे०“मगधेश्वर ! मुझे नरक से भी अधिक कष्ट है | ( कम्बंन ) जाति, मान, सत्र गए । यह 
देखिए, मगधसेन्य ने मेरे दक्तिण कर्ण को छेदन कर दिया है। . 






शिक्षु०-- रोकर ) पिता, तुम्हारा काम काश गया | 5... (सेवकों उच्च हास्य ) 
शि००“सिधुराज | यही आपके पृश्न है ९ ( शेस्प करके पिलापुन्न का एक स्थान पर आजा ॥ 
दे०-“शिक्षापाल | पृश्न | तस्हारी एपती शार्ति ६ हेहे 
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प्रथम शक 
प्रथम गभोंहूः 
[ धोरेश्यर का गृह---धीरेश्वर यो रामकुमार ] 
वीरेश्वर-->बह पागल क्या तुम्दारा कहना मानेगा ? तुम उसके पिता हौ। जब तुर्दी की ०० 
0०0] ( पुराना बेबकफ़ ) कहके डॉ देता है, तो हमलोग क्या हैं ? 
रामफुमार--नईहीं भाई ! बैठो । हम सुम्दारा सन्देश निवारण करते हैं। तुम आंगरेजी तो नहीं 
ने जानते ही, पर तुस्दारा एक अक्ार से खातिर करता है। उससे पूछने पर वह . 
यही उत्तर देता है कि केवल २70७ ( छापाखाना ) और समाचारपत्र. मात्र रह . 
जाएँगे और संसार के कुल पदार्थों का नाश हो जाएगा। हमारी जो छुछ पूँनी 
थी, उस्त अभागे ते कोई व्यापार नहीं किया, वरंच एक मुद्रृशयन्‍्त खरीद किया 
है । छेघल वास ही यहीं शारोदीं है, बर्थ और भी विशेष व्यय किया 
है; इताश पास जो हाख बल्घचागुगण ने, उन्हें भी बच डाला । पसी पीड़ा से हम 
शद्ाति पीढ़ित है) रहे हैं । हाथ ! भागे ते सब खो डाला | यह भी सुना है कि 
घरुखोर सिड्ेकर को (॥िए्तीए०७ दे देवर कमशः ऋण लेता जाता है। | 
प्री००-- आजकल तो तुम्दारा गेपाल विशकुल बदल गया है । उस विन जब बहू ॥097 8) 
[00078 ( दौन होल की सभा ) में गया थां, तो उसका आ्रवा और: चेन पूखकर इस 
लीकेए हा गए ; ' द 
रा००-मह सिद्धेशवर से ऋण लेकर यह सब व्यवहार कर रद्द है पूछने पर कहता है कि 
हमलोंग 2प्रशिंकाहत ( देशोपकारी ) हैं, इमलोग देश के शिष्ट पुरुष हैं, लाट साहब - 
और महाराज्ञों के गृह में जाकर उल्के खाथ भोजन करना पड़ता है, बिना अंधे वर्षा 
के फैसे काम चतेंगा ? भाई! फंद्दी, इस बातों को क्‍या जबाब दें ९ हसारा हृदय अल 


रहा है । इसार। प्रतिदित पुनजन्म होता है; एक भ-एंक दिल अवश्य मर जाएंगे । 
हे .. - 5 न दि औें | 
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बी०--वबह तो बड़ा ही पागल हो गया, छस्का क्या उपाय है? नौकरी-वीकरी तो करेगा नहीँ । 
एक दिन हमने गसकों रेल में एीशजाए ( किरानीगिरी ) फे लिए कहा था। उतने 
हँस के खड़ा दिया। यह समाचारपन्नप्रकाशन जबतक बन्द ने द्ोगा, तबतक घस्का 
यह स्वभाव कदापि नहीं बदलेगा । 
२०-- वह भूख उसी के साधन में रातदिन सग्म रहता है। पुछ प्रथत्स करना चाहिए, नहीं 
तो बड़ा ही अपकार होगा। 
बी०--अच्छी बात को कह ही देना चाहिए | किसी काय्य में तो बह लगैगा, विश्वास नहीं 
है, तथापि हमलोगों को उद्योग करने में झुटि नहीं करनी चाहिए । 
रा००“भाई, इस समय तो हम जाते हैं, छुछ खानेदामे का भी प्रबन्ध करें, यह सब हमी को 
करना पड़ता है । तो जाते हैं। क्‍ ( शश्थात्र ) 
बी००« स्वगत “-सेपाक्ष को आते देखकर ) आब इस अमागे को भी देखें । 
( नेषाज्ञ का अवेश ) 
ने०क्यों महाशय | आप नौकरी ही में सदा मग्म रहते हैं. था किसी ?पऔांए 90एणाशा। 
( बेशोपकारी विषय ) में भी सहायता करते हैं | समाज के प्रत्येक मनुष्य का धर्म है 
कि कुछ उत्तम काथ्ये करे । क्‍ 
बी०--क्यों जी, क्या कोई व्यापार है स्पष्ट क्यों नहीं कहते ? हम भी घुे | इमलोगों की 
तो इस समय गयुन्ा ०१ 7008 ( घुरामे ह भूरों )मे ही रही है, हुम 708 हशाशफाण) 
(नई पीढ़ी ) के ही । वेश को तुम्दी से भत्राई की सब आशा है। पेश के 7०8००): 
. ( पुनणज्भार ) का भार तुस्हीं लोगों के सर है ! क्‍ 
पै०--व्यभ मकबाद त्याग कीजिए । न व्यंथ वादबिवाद में सात बगतीत फर्म का अन्तर | 
सह हे [देश की यह 24278 ६। हे ता कीः। "९७६६९ ७0 प्रतक6 उशश। ( सुशिलित क्‍ 
शोर बुद्धिमान सनुष्य ) व्यक्ष बकआाई में कानदेप करे ? यहां धश्योग का सभय | 
हैः--केबल उद्योग ही बथोग | तब देखी, हमलोगा की केसी पल्नति दोवी है । इस समय 
४8 00॥ ( आन्दोलन ) की बड़ी भावश्यकता है, इस आप आनते है १ जप पांवण! 
( छशचार ) जो देश में फैला हुआ है, देश के सो स्रौ युवक पुरुष, मिनसे देश की 


पम्नति को आशा है, इसी काज़ारिस में पढ़कर भध्म हो रहे है। इस समय क्या देश" 
097 
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हिलेधी पुरुषों को चेतस्थ नहीं होना चाहिए ९ महाशय | क्या अब मी सिद्वा नहीं जायगी ! 
एक बार आंख खोल के ४0. 7४४४ ( मिस्टर स्टेट ) के बोरत्व को तो देखिए | 
दाथ | हमारे देश में कब ऐसे महात्मा जन्म लेंगे १ क्‍ 

बी०--अगब स्थिरचित्त होकर हमारी भी दो बातें सुनी । तुसने अपने घर कौ अवस्था भी अपनी 
आँखों देखी है । कया ॥छंध्णा (हलचल ) ही खाझ्योगे ? और माता-पिता के कष्ट 
जे क्‍या देश ही का कष्ट बड़ा है 

ने० “आप नितान्त स्वाथपरता की बात कहते हैं। इसमें आपका दोष नहीं--यह प्राचीन- 
कालिक शिक्षा का फल है। आपलोग अपना ही भला चाहते हैं, और अपने ही फो 
संसार का सार जानते है । !0/करणीजंाड शुपंधं: ( जा्यत्याग का भाव ) आपलोगों 
में हीं है। आपने 0४॥07४ ॥/6 ( मेटिसन का ज्ीवनचरिन्न ) भी पढ़ा है? 

वी०-“लच्छा, इसस्‍्फे बाद इस समय देश के प्रधान अभाव की बातों एक बार करके देख लो। .. 
भाग्वपद्धार अपना 70रवणणे एशताज्ञाएग१ ( सामाजिक संस्कार ) की कोई बात छेड़ के 
देखो तो कैसा अयंकर जीबनसम्ाम उपस्थित दावा है | देश जब देश रहेगा, तब से देश 
का उदार करोंगे। दुभिश जोर अधाह्मार की आग से जो देश भस्म दो रहा है, इसका. 
कया उपाय है ! 5 | 

ै०->हाँ । क्राश[एप्रौत (ला 0 ( संत्राथ ) एक 7०४ ९शीं (संकट ) है 

. इसकी मानते है। मा भी यो पसोगाशण ( स्ुवारका ) शोगीं के 07०६४॥70 ( कार्य 

क्रम ) में आया था । 

बी०--तिपाएफ लग फिछफा पद्तें हो ? सत्र ही जब एश0्ागा० ही । जाएँगे, तो 
जाए पे है सुधा हुआ ) पान द्वगा १ छा ॥0ीधणंशा ॥0॥/ (980 की तरह 
7(॥(४४) करत जाते है, फिन्तु छुपे स्वर्थ 760 राए। तहीँ दीप । तुम तो आप ह्दी दृरिद्र हे 
हो, द्रव्योपार्जन दी बेह्ा करके जो देश की वरिद्रता घंटाना चाहते दो, द तो क्या इस्से 
देश की दरिद्रता नहीं बढ़ती ! द 

१०--ध्यापल्ञोग इढी हैं। एक बार जो घर छते हैं, पह फिर छोड़ते नहीं | आपलोग फेंग: 
एकता के तहत: भहीं जानते. इस एक #छ8000ंफ्र 6 08पा॥। के. (पाठ हें | 


हमने शत ॥॥0075 ता #07पछाका पूणुरप स पढ़ा ट्टे | .घह सम पुराती अत 


हैं। आरा तवोी भी आपके सामने कुछ उपयोगी भहीं होगा । हमको इस समय '0ण/ 


(५) जाना है। आपको इस समय क्या काम है ( अस्थान ) 
थी ०--( गैपाल के जाने पर, स्वगत ) यह लड़का तो एकबारगी पागल हो गया। इसका ७७७ 
खूब ॥0000 8 है । हा | बरिद्रपृश्न !! ( अस्थान ) 


| यवनिकापतन | 


दीक.. 
प्रथा झक 


ब्रिलीय गर्भाडू 





[ नेपाल का गुइ-+ हेमा मिनी वो सुद्ासिनी बेठो हुई हैं | 

है०“प्यारी ! में इस समय एरशए० आते करती हूँ । णाढए७७० को उत्तम अकार से 
सीखना चाइती हूँ । 

8ु०““क्या ४०८ ४०१५ करती ही 

है०«'जिता तप 8 | ०, कूल सतम्पुण ॥98॥6"/ की प्ममाप्त किया हे, शातर ॥8 होता 
चाहती हूँ । 

घु०--. £, पढ़ने में लैपाल बाबू कोई ००|९०४०॥ नहीं करते ? 

 हैं०“*वर्थों ? वे भी तो पढ़ते है । 

सुं०-«मे तो पुरुष हैं । 

8००“ कुंड गाना नहीं । थे तो लीन ती शतक)! शितहाल लाधार 070॥ का हने द 
एगाए करते हैं और यदि एंशुंट्लांता ही करें, ते इस्ड| लता ही कौत ४ १ दमलीव 
कुछ गूँगीबहरी दो हैं गहीं । हमारे विवाह के समय हमारे साताविता ने यह हठा्तीधजा | 
किये है कि जितने दिन हमलोंभों का बबादिक संग्रध भंग मे हो ॥, तबतक हमको और. | 
बनको ९पुणाए ण ग्रह) 0ी8९0४० करना होगा | ै 


सु?“ अच्छा, तुम जो काल्ीपदी के संग पवित्र प्रेममाव के कारण गई थी, तो उसने छुछ 
आपत्ति नहीं की 
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है० «वह अपनी सीचता से कुछ मुझे दीप देते थे। अपने तो कुछ नहीं कहा, वरच्च माता. 
पिता की दोहाई देने लगे । ः 
मु०--तुग्हारी साधु आई हैं | हमारा भी अब 8०१०० जाने का समय हुवा । 


है५०- हारफा | ४९४ | ४९8 । 
( सुदासित्री का प्रस्थान वो मोहिनी का प्रवेश ) 


मो०--तुम छुलाडना हौ । यह घर और अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। यदि तुम जैसा करोगी 
तो सवभाश हो आएगा | 
३ै०--कुलाडना किये कहते हैं, जानती हो ९ प्रतिदिन ठट्ठा करती हो, कया कोई तमाशा है 
मैं किम कांय्य का कैसे सवनाश करती हैं (--यह भेरी बुद्धि में महीं आता। जो 
विधाता मे मेरे भाग्य में लिखा हे सो होगा । क्‍ 
मो०--भिये ! में तो तुमे कोई घुरी बात नहीं कहती। तू झगड़ा क्यों करने ह्गी ? तू मेरे 
सैपाल की लक्ष्मी है, क्या में तुमे व्याग सबूँगी १ क्या में तुमे कोई अयोग्य बात कइटती 
8? में तो तेरी ही भलाई कीबात कहती हूँ। देखो, मैं तो ऋब बहुत काल नहीं 
जीवित रहूँगी। अब मेरे गृहिणीत का अन्त है, अब मेरे सांसारिक कार्यों का अन्त 
है--यंह कोई बुरी बात नहीं है । 
६००-क्यों १ में कौत से सांसारिक काप्य को नहीं करती ? क्‍या मरे अर्थ संसार में कोई... 
ध्थाम नहीं हैं ९ 
मो०-« देखो, किस बात का क्या उत्तर देती है | हा अभागिनी पुत्री ! तू निशिद्यौस क्‍यों ध्यथ 
मिष्फल जौर भूठीमूटी बातों में लगी रहती है? संसार में तुझे लिखनेपढ़ने के 
व्यतिरि'क और फोम सुछाय्य है 
है? «अच्छा ! बहुत अच्छा ! क्यों अधिक जलती दो ९ अब में तुमसे अलग हीं हो जाऊँगी, 
नहीं तो अपने पिता के गृह चली आऊँगी। अब तुम्हारी कट्ठ बानी भुमसे सही नहीँ 
जञायगी । 
सो०--तू तो बह गई । .इमारा नेपाल यदि जीवित रहैगा तो तेरी ओसी हजारों मिल्लेंगी | तेरे 
रहने से तेरी कुछ हॉड़ी नहीं जलती, अथवा तेरे द्वारा मेरी रोटी नहीं चलती। जब 
तू इन सभ्य पुरुषों में मुँह दिखेताने योग्य नहीं, तो तेरी जो खशी हो, कर | मुझे. 
| '...,.. दिख 
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प्रव जाति और प्रतिष्ठा का भय नहीं। तेरे जाने से क्‍या हमारे हाड़ में वाथु का 
जायगा १ 
है०-चला, हट | दूर हो | अपने घर जा । स्वामी की माता समझ के मेने तेरी बड़ी रिजरायत 
की, नहीं तो गली प्रकार बता देती कि में कैसी कुलान्नना हूँ ! 
मो०--ं दूर नहीं हँगी ! कलूठी, तू ही दूर हो ! कया थेरे धाप का घर है हरामजादी नेपाल 
फ्या पैरा! ही बेढा है ? अच्छा, यही देखती हैं कि तू कौग से नवाब के घर पड़ती है 
और तेरे साथ नेपाल क्या करवा मे ( प्रस्थान ) 
है० --( स्वगत ) बिसा तश्णा'७ के छाब कोई उपाय नहीं । काण्रीपदों बाबू मे पहले ही कहा 
था कि इस ग्रह में हमलोगों के सहश पश्शिक्षिता रगणी का गुजर नहीं। में जितना 
हो चुप रहती हूँ, वह उतना ही बढ़ती जाती है । काल्लीपदो बाबू विल्ायत जाने को 
कहते हैं, इससे और कोई अच्छी बात नहीं दीख पड़ती | यदि जैसा होता तो उसके 
साथ पक बार विज्ञायत तो देख आदी कोर इस ग्रन्‍्त्णा से भक्त होती । 
क्‍ ( मैपाल का प्रवेश ) 
है+“>का्दोँ जाएँ, | अब तो सही भहदी जाती । छुम्दारी माता की यन्त्रणा से अब सेरी आएंणंपे0 
द 6०; करने की इच्छा है। तुमको विवाह के पूर्व ही थह विवेचना कर लेसी उचित 
थी।कि तुम पक कुल्ीता और शिक्षिता रमणी का पाणिमहण करते हो; भर क्या विवाह 
के पूष ही तुमको अपने गृह के |पा॥0 का द्वार बन्द करता उचित ने था 
औै०--प्यारी ! यह क्या बातें हैं. ? स्पष्ट कहो । अभी इसके श्तिविधानाथ जो श्ाज्ञा हो, करने 
द फी उद्यत हैँ । 
2५--तुम्दारी गाता रावदिन झुभे जो मुँह में आती है गाली देती है। में उसपर पैशाव 
ढस: दायर, करने की इच्छा करती हैं । बंगबेशीय  साधुगणशिक्षार्थ कोई इस प्रकार .. 
«हू पराधएग्राव हेमा अत्यावश्यक है । को. 
सै० «जी ॥६8 ! ए0० ४४७ 00४९५ '8॥/80, 00 ॥#78 शाशाक्षपाए गार्भो होली ॥ एशफ्रता0 
३8 ए800छए ए0580कए7ए 07 तेंठाहशॉं0 #र/0पाहजा 8 400 एताद्रा'ए, झौर 
(]0ए०0१७व० की इस विपय में (07090 करता मिवान्त आवश्यक हैं । इस विषय 
को में कण गिाएाएं छफीएा हि0णंणी ४ को ॥0४६ 00808 में ॥॥076 कझेँगा | शस 
' समय तुम जरा निज आसूषणों का 7०४ तो दो।; देखें | . 
- 'ऋषा5 


दे ०«_किशांतश्नीयाते हे उक्वौ॥0 में कया तुम्हारे कुछ हृस्तगत हुआ हे ९ 
न्‍ + 
न०--हों ! 708 | उससे कुछ प्राप्त हुआ है. और एक नए ००४ से भी कुछ ह्वाथ लगा है । 
इन दोनों के द्वारा तुम्हारा एक 8एं६ बहुत उत्तम बनेगा । उस 7००४ में इस ७: को 
सख दी । ( अस्थान ) 
( यवनिकापतत ) 





तूतीय गयभाहू 
[ सैपाक्ष का 0/00 शुहन्ूयमकुमार का शाम | 
० ०«कहाँ गया ९ इस कुलाडार को जूतों स्रे ठढ! करूँगा । 
( नेपाल का प्रवेश ) 
श५>कयों रे | क्या तू मरा कहता नहीं भानेगा 
गें००-आप इस समय संत पधारिएं। घर की बातों ०/0० में मंत कीमिए । भेरे कार्य में 
बाधा मत दीजिए। आप खम्मय का ४७० नहीं करते । हमलोग अपने समय को घड़ी 
पे जापा करते है। हीक पाँच बने में घर आडहँगा। आप इसी समय यह सब बातें. 
किए ! कह गा 
श०-+जरी बुद्धि निताम्त मंद ही गहे। तू एकबारगी रखावल्व को. चलो गया। झुझी से 


के 


जन्म लेकर मुकसे ही अपने समय का दास पूजता दे क्‍ 
70 >न्‍्हञगिवा गोलमाल पव करो । कई 8क्राराशाावत इस क्रमय ०॥0 में आनेनाले हे 
 ह००«क्या तुम्हारा ०7०० बहुत बढ़ा है ? यदि अपनी भलाई चाहते हो, वो भेरी 
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सबेधा 


9. 

तन में मल में इस नेमन में कमला सुभ मूरति आई बच्चे । 
.' कहिये सुनिषे शुनिरे में वही परदू-पंकक की सहिमा बस्डे) 
 बर भाँगत हों कर जोरि यही बिनसे दिल के सति और भसे। 
खरसे मरसे रंसना गुत को पद को सिर से कर से परसे ॥| 


 भजिये पक पंकजवालिनि की चितचेतन ज्रह्यविलासन की | 


सिम्ििमासत आसन आसन की, असि दारन सी भवपासत की | 
मंदिमा पद की महिं जाय फटी, सिर भूषन इन्हु हुतासन की । 
मुद बासन आस निरासम की, प्रिय दासत की गति घासन की | 
३ हे 
हरि ते ने छुटो हर ते न मिठों, विधि ते न घटो दुछ दासन भारी । 
बहु घाय थक्‍यो हिय ह्वारि गिरयो, छुवितातुर द्वार तेरे हरिष्यारी । 
लघु बालक द्वार पुकार करे, करुना-रखन्सागर आपु विचारी | 
पथ अ्मृतन-पान ते पालिये मरातु, कुमार हि गोद ल्गाय निहारी ॥ 


२११ 


भर 
सेंइ उमापदपंकल को, जग जीवन को झुख ल्ाहु जद्दो रे । 
जो बिधि बिस्सु मदेसदि पालत, स्लो पद को रज सीस घरो रे । 
जोंग न जाप मे ज्ञान कक कमना रस के बस आस गहीं रे | 
मूलबिभूतिसि बद्मास्वरूपिनि, रूपसुघारस पाह जियो रे 
७ 
मातु पिता बर बन्घु कभी, सुरधाम गये सोहि बालहिं त्यागी | 
जामि अवोध अनाथ मोहीं, रिपुजुत्थ थे घध में अनुरागी | 
सो दल बासि नेवाजि 'कुमार' हिं, गोद लगाथ कियो बढ़भागी । 
काह भई करुना बह सातु जो पालित बालक की सुधि त्यागी ॥ 


आय (++ामप्र#शत लं> बे 


([सजन- मैरी] 
चन्दन! 
का क्‍ र्‌ क्‍ 
 आयति गिरिकिसोरि भातुं, अवनिधि को धरती ।॥ 
वन्द्रबदूनि चनद्रभाल, साहस चन्द्र बात भाल । 
अन्दृकक्षा स्री रखाल,  जिविध लाप हरसी || 
पन्‍्मुख मुखपक्च भार, अलुलित भहिशा विधार । 
'वकित भक्तित. अमित सहससीस नमित घरनी॥। 
आदि मध्य झम्त रहित, बरतत गति येत्‌ | थक्तित | क्‍ 
_ मुञ्नप्रक्ृति ग्यीतिरूप, बेव दल सरणी ॥| 
पन्‍्मुख देखव आय, दारिए दुख बुत कृदस्ण ) 
मेरी अवलमब्ध अस्ब, शंकर. प्रिय परनी ॥ व हा 
हैं। 'कुमार' अति- अबोध, नेकहेँ नहिं पद प्रबोध | 
 केतल पद आख्र मातु सुत प्रभोद करती 


[ भजव-दादश-नन्रंग पिदलू ] 
हि 
जुगल छत्रि हो सिरखत थाके नेत !| 
बुम्दानतन रससीय छरेए. लिसि, फोसल सत्य समीर । 


मधुकर लिकर कराकुल भधुकुल्न, कुसुमित बकुल गैंभीर ॥ 


माधति माल्ति साल निकुंजल, फोकिल् कल बहु रंग। 
विदृरत झुगल किसोर मनोहर, हुति प्रति अंग अनंग ॥ 
सजत जलद्‌ दामिनि दुति जुग कर, कर मित्रि लपदि सोहात । 
सकत भनि तर भनहुं लपटि रहि, हेमवेलि विलसात |! 
नील जलल किसलय अशुताकृत, जग मुख सरस सुरक्ष । 


पिश्चत अलोल अनोन्‍्य सरस्मित, जुग लोचन जुग घंग।। 


व्यापित ससि हुति कवि द्रुम रन्प्रन, जुग पद जुगल कृतंक । 


मनहु मिरखि रवि छित यहु बधु धरि, मिलत निसंक सर्यक।। 
यह सोभा राधा माधव की, सूतन रहसा बिल्लास | 


.... झति अभिराम कुमार! जुगत सस्ि, बसि दिय करहु पकाप्त।... 
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